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मानवता के उस महास्वप्न को 


जवे मनुष्य मात्र 
भ्रपने राग-ढ प, कररता-मय, महत्वाकाक्षा-हीनता, दंभ-दीनता 
कै चेहरे देख सकने मे समर्थं होकर 
स्वयं का परिचय पा सकेगा | 
लिग-वर्णं-वरगे-जाति-सम्प्रदाय-धर्म-देश की 
भेद-दष्टि से मक्त हो पाएगा ! 
सोभ-घृणा-महत्वाकांभाजन्य युद्ध-परम्पराएं चिन्न हौ जाएगी । 
मनुप्य-मनुध्य के बीच की दीवारं भिर जाएंगी ! 
मानव-जीवन सम्मान भ्रीर सम्भ्रम का विपय होगा! 
धरती प्रप्रेम का शासन होगा| 
जीवन कां प्रतीक श्राग' ग्रौर शरस" न रहैगे ! 


. स्वोक्ति 


किंणोयवस्वा के आयु कु एेसी ही भनगदृ होती है 1 अपनी अप्मिता 
को कादरुल, अचेतन स्रोन आरम्भहो जतीरहै । सामन्रै जौ भी आवर्पकरूप 
आता है, व्यक्तित्व उसी मे ठल जाना चाहता है 1 इसीचिए्‌ इस "भादर्श-पुजा' 
{ ४८८-क05)07 । कौ अवस्था में कोई सहारा, कोई आदं चादिषए ही । 
मेरे मनमेभी, इस भायुमे गरिमामयौ नारियों कै जीवने कै प्रति तीब्र 
आक्षा भौर जिज्ञासा रही, जिसका क्षेत्र आयुवद्ध॑न कै साय शनः णैः 
षिकेसित होते-दोते, आदं सै असामान्य तक.फंलता गया 1 सती, सीता, कुन्ती 
दरौपदी, रघा, रजिथा, रत्नावती, नूर्जहा, जहाँनारा, जेवुन्निसा, जोन आफ्‌ 
आक आदि कै प्रसग मेरे मने मे विविध भाव-वीवियों गौर धनीभूत कौतूहल 
की सृष्टिकर्यै; -विशेप ख्पं से कुन्ती, द्रौपदी, राधा आशि कौ विरिष्ट 
जीवन-परिस्वितियां जौ मुगल करमारियों की असाधारण प्रतिभा, सीन्द्थं 
ओर वभव के साथ उनके जीवन की असीम करुण विवशता सदादही मेरे 
मेन को अस्थिर करती स्हीदहै। | 


- "मेरी अयनी दृष्टि में नारी जीवन की व्यया, करणा, शगार, विद्रोह्‌, 
वात्सल्य, ममता आदि फो नारी फी तेखनी अधिक सहज वाणो दे सनेत्ती है, 
पर्प के पौरुष भौर ओजे की कल्पनां सामान्य खूप से उप्तके लिए अपेक्षाकृत 
अगम्य । सिर श्युरच' कर सिखने जसी मति वौदिक सृजन-प्रक्िया मेरे लिए 
कभी भभीष्ट नही रही । कान्य के चिए एसी ` यौद्धिकता -से यदिर्मै छत्तिस 
केण नाता नहीं मानना चाहती, तो उसके तिए उसे वहूत उषादेय ओर स्वाभा- 
विक भी स्वीकार नहीं कर पाती | + 


सीमाभो, .दायित्वो तथा प्रतिवद्वताभों से धिरे जीवन मं केवल एकही 
मेरा (अपना' अलक्ष्य कोना रहा है, जिसमे भेरा जीन)' - होना सम्भव होता 
है--वह है मेया सूजन । शेय सधिकांश ती परिस्थिततिकौ मिं के सामने 
"अपने जीने को स्थगिते करते चलना! ही “जीने"का स्प होतादहै ! शसीलिए 
सृजन भथवा कला मेरी मुक्ति क क्षण, मुक्तिका मागे, स्वयं मुक्ति ही है- 
एकं माच्र मुक्ति ¡ इसीलिष्‌ सृजन मे कही “युग के मृहावरे, “यगवोघ', पिसी 
वादे" विशे से वेधने." प्रतिबद्ध होने की रुचि मूक मे नही है; कवचं सहन 
होना, सहज वहना--जीना' चाहती ह ! ` वैसे, यह सृजन मेरे प्रतिबद्धताभो 


६ लाग ओर आप 
से जुकडे जीवन की छाया होने से, भप्रत्यक्न स्पसे ही सही, क्या प्रतिबद्ध नही 
है ? इससे अधिक प्रतिबद्ता-- अपने को विशिष्ट विपयों ओर शैलियोंमें 
वाचने का असंहूज, प्रमलसाध्य संकल्प-- क्रया पुनः मुक्ति का नकार, जीवन का 
मौर मधिकं अर्थात परां स्थगन नही होगा ? सृजत मे सहज अनायासताने 
भिले तौ ृत्रिमतापूणे माव-शिस्प के वन्धन मे केला अवरुद्ध हो जायगी, भौर 
उसके अस्तित्व पर्‌ प्रष्नचिह्व लग जाएगा 1 सृजनात्मकंता के अभाव मे 
जीवन को सामि रटने लमेगी, सेपटीवाल्व बन्द हो जायगा, विस्फोट हो जायमा। 
व्यक्ति के जीवन भौर समाज में भाज चतुदिक यह्‌ विस्फोट जो निशा, कुठा, 
उदाभीनता, उग्रता, हिसा, तोडफोड, उन्माद आदि के स्पमे प्रकटं हषर 
साहित्य म अभिव्यक्ति पा रहा है, सौ कोई आश्चर्यं की बात नहीं 1 यदं 
चिन्त्य किमरात्र युग की एन्प्रड परित्थितियो क्रा गोध ओर उनका चित्रण 
ही तो ययेष्ट नहीं + जीवन कौ सार्थकता परिस्थितियो के दुश्चक्र मेँ धिसते 
हुए हृटने मे नह, उनके निरफरणा की कल्पनार्मे, जीनेभें है । अतः युमकी 
कुष्ठा भर्‌ द्रटन के साहित्य को ही आदं मानकर, उमे किसी घादया 
प्रवृत्ति का नाम देकर अन्तिम भूल्य प्रदान करना भी कोई विवेकपूरणं कसौटी 
नही ! किसी एक प्रवृत्ति को युग से संबद्ध कर इतर स्राहत्य को प्िडाया 
भ्रतिक्रियापूणं घोपिते करना जीवन ओर साहित्य को समग्रतामें प्रहणन 
फारके केवल उसके श्रंश का स्वीकार है! इस परवृत्ति का उदाहरण पाश्चात्य 
कना भौर साहित्य की निरन्तर बदलत्ती हई धाराओं मं ओर अवे हिदी साहित्य 
मे भी धृणा रूपसेदेवाजा सक्ता । इसका मूले दहै साहित्य भौर 
कलां फे व्यावसायौकरणा (फोंमशणियलादइजेशन) ओर उसके फलस्वरूप भया- 
नकः नेतृत्व फौ दौड मे । दस प्रक्रियां साहित्य देः क्षेत्र में भयानक श्रष्टाचार 
पनपता ह, सच्चे साहित्य की कसौटी खो जाती है । प्रचलित प्रकृत्ति के नेताओो 
षी घौपतो कै प्रंधानुकरण मे एमे तत्व मौर एृतिकारो कौ चादृ भा जाती 
है, मौर उमे भ्रकाण भी मिलता ह जिसमे वहूतं कुष्ट योया, मिथ्या, अनुभूति. 
हीन सौर बर्धहौन अनुकरण मात्र होता है) सदयभ्रष्टत्ना सौर दिमृशभ्रमितता 
की प्रवृत्ति अपनो चरम सीमा पर उस हास्यास्पद स्थिति को प्राप्ठं कर लेती 
ह जहा भाज म्परयाकं स्वूल पौ श्रत्ययात्मक फला' फोदेपा जा मवत्ता टै। 
दमष्य विस्तृत उत्ते 'मूगमलः के “निवेदन मेगा जादुका है, अतुः 
शमर धिप्तेपणा येः विस्तार म नटी जना वालो, पिन्तु इम विचार = विन्द 
मो भरवग्य रेलापिति करना चष्ट दि साहिन्प जीर केता षटवे व्यक्ति वा 
कतिरद होकर पितर्‌ सामाजिकः दै । मच्ये सा्टिपे की प्रतिष्टा क लिए नितेन्ते 
मनिदाप शै मि साटिप्वशागर्‌ यदा कलाष्ार् रसि एर युगोन प्रयुनि मे 


स्वोक्तं `“ ७ 


भरनुकरण मेँ मिथ्या सृजन ने करके, वह्‌ जहाँ है, जिस परिवेश ओर परिप्थिति 
मे ६, भौर उसकी चेतना ने उस परिवेश से जो आत्ममात्‌ किया दहै, उसका 
व्यक्तीकरणः मुक्त भावे मे अपने ्रकेन मे कर सके (कलाकार दवारा यह्‌ आत्म 
साततित अरूप ततत्वं अभिव्यक्ति के लिए एक साकार रूप चाहता है । भौर इस 
साकारसरूपको एक पृष्टश्रमि, एकं परिवेश चादिए्‌ ! कलाकार कौ कट्पना 
किसी अकत्पनीय पटरतापूणं दंग से इस आवश्यकता की पूति कर सेतीदै। 
इमीलिए साहित्य की विविध विधे भौर विविध रूप टहै। दस प्रकारसे 
"कलाकार का अपना युगवोध" स्वतः प्रकट होता है ! ओर कला के सिए उतना 
ही युगनोष मूल्यवान द । शेपं समचार पत्रो भौर दिहा का विपयह। 
मेरी श्लावची, बन्धने, विस्तजेन, चीर हरण, वजित देण, पटाचारा, यव्वेरिका 
दिग्वसना जादि रचनाणँ दसी आवश्यकता की प्ति ~ मृक्तिस्रोत के तट हैँ ' सन्‌ 
१६५४ में "वन्यत" की रचना के बाद सन्‌ १६५६ मे जत्र २७ माच कौ त्रि 
के ६ वजे अनायास ही मैने जहानारा' का जन्तिम-पृष्ठ' लिना आरम्म किया 
तो मुेतनिकमभी अनुमाननथाकिर्मे एके महाकाग्यकी रचनाकरनेजा रही 
हिं 1. इच्छा ओर कल्पना एक छोटा ~ सा खण्डकाव्य लिखने भरकीधी। 
अन्तिम पृष्ठः तया एक-वी दुट-पुट प्रसंगो के सेखन के पश्चाद रचना यों ही 
पड़ी थी । २० अगस्त को काव पूनः प्रारम्भे हभ भौर २३ सितम्बर को जैसे- 
तते समप्तहोही गया । इस पूरे माहमेही भाविष्ट व्यक्ति कै समान अविरत 
काये किया, परिणामस्वरूप इतनी श्रान्ति हुईं कि इसको पुनरेविलोकन 
देतु अनेक वार निकाला किन्तु पूरा देषने का.साहस नष्टीं जुट पाता धा। 
प्रति वेषे पाण्डूलिपि एक-दो वार निकलती, ओर पनः प्रारम्भ कै एक्-दौ समं 
देखकर रख दी जाती ! इतत चपं ग्रीप्मावकाश में छौटामुरी ( विह्यर) मे 
सथेष्ट अवकाश पाकर इसके पुनरावलोकन का कायं सम्पद हुआ ! 
कया यद्यपि आत्मकधात्मक शली मे है, तथापि यह जहनाराकी किसी 
आत्मकथा का पद्ानुवाद नही है ! कथा की उपादेय संकलित सामग्री के लिप 
इतिहास कौ विविघ पूस्तको, लेखो कौ अनुगृहीत है, जिनका उल्लेख परिशिष्ट 
३मेक्रिया गया दहै । इतिहास कौ पुर्रकौं मे अहाँनारा कैः जीवन की कुछ 
घटनाओं भाव्र का संकेत मिलता है जिन्होनि तत्कालीन इतिहास को प्रमावित 
किया, किन्तु उसके व्यक्तिगते जीवन्‌ से सम्बन्धित सामध्री उनमे प्राप्त नहीं 
होती । कदाचिन्‌ सन्‌ ५५-५६ के “आजकल में एक एकांकी बूदी के राव छत्र 
सालं ओर जहानारया कै प्रसंग मे प्रकाशित हज था, जिस पर पुनः दप्टिपात 
करने का अवसर नही भिता । इस तेख ने मुभे आकित श्रिया) कुघु षरं 
पश्चात्‌ श्र केशवकुमार शङ्कर को जहनाया की आत्मक्या मिली । यह क्था 


८ भाप सरम, 


कडु तर जटौनारा द्वारा रचित है--श्त नदी । वृत्त यादवाहौं फौ धात्य- 
कहानी निसने की प्रथा फ संकेत करते हए तेपक षरिचय^ मे लिते ह- 
"मी प्रथा का अनुमरणं शह्जह् वारणाह फी लडकी जट्‌मीराने क्षा) 
उसने अयने फारावास के वन्दी जीवनं मे सपनी भल्मङ्या लिती थी । रप्र. 
आत्वा मे जहति ने अपने जीकत को सावारणा भौर भ्ाधाररा धटः 
नामौ के साय दही साय मूगरस दरवार की मनेक गुप्त ओरं रहस्यमयी यातं 
का रन्तेष्च पिया या!" ( पृष्ठ १) 
उमम जपनौ पुरानी स्मृतिं के मथार पर अपनी मात्मकृहानी लिष्मै 
भौर उसकी यह यामफष्टा्ी कापमीर से फारसी मे प्रकाथित हुई 1 उतीकफे 
आधार परर जहानारा की मात्मा अस्तुत करेका ने प्रयाम प्याह 
"` अशम कहानी छी अत्येक रामम्री निततनी दी यैचकः है उतनी दी 
पितिष्टानिक भी टै) भरन्तु लहनायाकी सं मातम कथाम उष्ठकी कहां तक 
रक्षा्ये सकी है, उसे र्म ष्वय नही लानता 1*' (ष्ठ १०) ष 


हृतचता' मेँ वह लिते ह-- हस पुस्तकः फी साम्नी जुटामे फां कार्यं 
कटकाकीर था । उसका शूलं सोत्र मत्यन्ते धिप यवस्या के भसाच्यसूपमे 
है, उसका भनुसन्धान करना शुक्त जी ( भदशं हिन्दी पृस्तमध्रतय के अध्यक्ष 
पित गिरधर शुक्ल) क्यहीक्षम था। उसी अवसर परश्री माखन लाल 
राय पौधरी कै द्वारो प्रस्तुत गना मे “जहानारार आत्मकाहिनी” मुभे त्रिी । 
जहा तक जह्लि कौ अत्मकथा कौ सामद्नी का श्रण्न है, इसकी मवी 
अवस्था है ! अपनी प्राप्त सामी छा स्वतन्त्र रूपसे प्रयोयकरकेभीभनिध्ी 
माखन साल की पुस्तक पै बहुत शुखं सहापता प्राप्ते कौीटहै) इस प्रकार 
जहानाय कौ आत्मकथा अनेक स्पर्तो के सम्पादन, संकतन भीर लेखने फे 
पश्चातु तयार हो सकी है 1“ (पृष्ठं १२) 
श्री केशव कुमार ठकरुर मे जो उपनी जहानारा की मात्मकयाकी 
सामग्री फे विपयमे नियाहै, वही मेरे जाय ओर आरू के लिए भी.उतन् 
ही सत्यै) मैनेश्री ठकूर की पृस्तकं से बहुत कु, सहायतता प्राप्त कौ है! 
इस कया की ओर मेरामने इतनी तीव्रत्तासे आरकेपितं था कि कान्ि-कया 
मन मे एक रूप तेदी रही ८ यही सौचा कि एसी कथा्जो का उपयोग कर लेने 
की साहित्यिक परम्परा रही ओर यट सम्माव्य मी है! उसमे कुछ भसमी- 
चीनता भौ नही । साथ ही नायिका के चरिष को, जहां यह कषा अन्तद्रह्धकृी 
सघष्टि करके अधिक मानवोय बनाने मे सदापक है, वहाँ वह 
सम्भाव्यता, शातीनता आर यमास से युक्ते होनेके कारणा ऽठकके मनमें 


स्वोक्ति (1 ५ 


भी अक््यण मौर कौतूहल कौ -सुष्टि.करती हुई नायिका के जीवन-क्षितिजञका 
विस्तार ्रश्ती है । अतः 1 मात्मकथा से मैने जहानरा-छवसाज सम्बन्धी 
कथांश, उसकौ अन्तरंग जीबानुभूतियो के चिधणा के लिए लगमृम यथावत्‌ 
भाधारकैरूपमें स्वीकार कर लिया।जो सूपर्म दस म्रन्थको शोधंट्रारा 
एणं एतिहासिक धरातले पर इसकी प्रतिष्ठा करफे देना चाहती थी, उस 
लक्षय तक तो कामना का तीरं पहु न सका, फिर भी इसकी रचना कर मुभे 
तुप्ति हुई है । | 

( जहाँनारां के व्यक्तित्व का बहत वड़ा आकपं रा उसफे दूःखात्मक्‌ (१८2९९) 
व्यकित्व मै है 1 संसार के समस्त वमव कै उत्कपं फ चरम चिन्दु कौ उपलन्धि 
फो भी चिढेने वदी परिस्थितियों का विरोधाभास अत्यन्त कर्णं है 1 ` उसके 
जीवेन के,ये दौ घोरं कंस विडम्बनामय ह--एक बीर “कितना सुख! वमव! ! 
नही गोर राशी से भोया"भीः न जाय श्री स्थिति है, तो दूसरी भोर-- 

दुखं ओरं परासवं का न छौर प्रहु मी न सके, दिल-वैठ जाय" की । मुगल 

साम्राज्य फौ लाडली शाहजादी टौ कर ' भी उप्ते कहना पडा-- । 


„.. “माग गोर्‌ भ॑ .दो वाद, जलते गलते जीवन के 
1 {य} जिनं करमशः करवट लेते, बतं रे क्षण इस जन के 1" 


९. न्न अ 
, इ टू जेदी के वस्व बहुत कुख प्रीक टु जेडी जसे! , शहुजहा--भारत 
का श्रसिद्ध महान वमृवशाली सन्राद्‌; दारा--इस. सम्राट्‌ का लाला पुत्र 


+ > 


च = महान क 


णब्द्‌ साम्राज्य मे कापून के. समान पालित होते ये । गाहजादे शादृशुजा, 
मुराद, सलमान शिकोह आदि.समीरेसेही पत्रर्दै। यहा तक करि इस काव्य 
के खलनायक ओौरंगजेवं मै भौ अपने प्रकार की महानता थी 1 सके निर्‌ कृहा 
गया है-- )8 12 ण्णपै [9४८ एदल >» णञपलत§ ०८८ 1 प्र 
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म नुगत का असिल वमव चरणो पर लोटते हए भी जहंनारा के प्राणो कौ 
पुकार कितनी सामान्य गौर तुच्छ. है; निन्ु दुर्माग्य कि मुगृल पात्राज्य.की 
राजनन्दिनौ कौ वह्‌ सामान्य इच्छा पूणे नही. हो सक्ती { उसेएक मारीका 
.सहज्‌ सुख ---पृत्नी्व,. मतुत्व उपलन्ध नही हौ सक्ता! एेसी है उसके जवन की 
विडम्बना. ~ ज्वाल, जिसमे उसके मूक भ्राण निरन्तर जलते है । उस पर उमके 
एक ~ एक सहारे नियति छीनती. जाती है ~~ प्रेमपात्र बरदी-राव .छवसाल, 
भेदि. दारा, मन्त | पिता-- जिनके. लिए उसमे भपना जीवन संकृत्पित 


१० भाय भोर 


क्वि! मृत भाई दार कौ मनाभ .णन्या जानौ भ्राननेग | $) 0 
भवर को यह्‌ सोभाग्य केष्पग ग्रहा कर्ती हं 1. जीन कै यं फी 
सको वह्‌ मिस प्रर -भेलेती # ~ उसकी आग्रा क्स उ उनं शरद 

पो मो द 


पि स # ५ 9 # र ; 75 नकटा 8 भ्र्प्‌, १४ 
रक्षाके निषुग्री यही पथ चित्‌ लगा । जाफरसः ्‌ भौर वृ {की घ 4 म 
ष (५ 1 प्रसंग ^ {** {^ + ११ » ५ व्यत 91 सिद्ध ॥ १. + 
हल्के स्तर पर शस प्रसंग कौ अञाकर वहु उसकी व्यू सिद्ध कए माप्त 
क = ॥ 1 ् ए ५ 
1 


+ वः) द) 471 , , [,,. 
भग भीर्‌ अपक रचा -तमकयात्मक शती मे है, वहभी भरधिकृा 


ध ष ~ कि = "~ 0 = न्क न १; ग [जि गोपक 
अन्तराल हट जाता है, किन्त साय.ही गखकृ को यपनी पर्‌ नियमन 


सि, १9 


पृतती है, .काज्क्रम मे अनुवन्ध से नही केधनी । चया फा प्रमुख भाग (अन्तिम 
पृषु, पर्‌. एकु भकार से समृत हो जाता है । मूल अत्म्क्या मं कृं त्रककी 
पपा है, नहीं जानती विन्तु मेरी कल्पना ने यर्हूिव्यकास्रा सप्र धारण 
वाड्‌ लि था; श्रुतः जहानारा क जीवने कै शेप. सोलह वर्पो को यो ही छोड 
देन, उचित तीत न हमा, अतः. इनृको समेटने कै लिए “उडते पत्ते" सगृ कौ 
अवतारणा, हूर है। चरम सीमा के वाद्‌ यद्यपि इससे प्रमाव मे. कदाचित्‌ कुद 
िथिक्ता मा विराव गया हो विन्दु मेरौ अन्तःशरेरणा इत्े लिखने कौ भोर 
रही ! क 


र ६ ४ £ । 


काव्यम १६ स्गहोगएर्है। प्रारेभिक सर्गो में ष्टन्दों का विशेषर्वविध्य 
नही टै । तीसरा सगे (१६-१६ भावा) छीड़ कर अन्य सगं (१६-१४ मात्रा) 
के ६1 अन्तिम पृष्ठः मे माप्रा करम (१०-६) है + अन्तिम सगे डते पत्त" मे 
भवो कीः विभिन्नता एवं समयं के अप्ारात कौ स्पष्ट केरे के ततिए सुयिघा- 
नुसार विर्भिपघ्र छन्दो का भ्रयोग उचित जान पडा + ` 


[५ 


षस रचना कृ उदेश्य, केवलं कुथा कु पद्यानुवाद करना मात्र नही है। 
भ्रषान लक्ष्यं है जहानारा # जीवन कौ खिड्की से जीवन कँ उस आत्मवोध के 
दर्शन का प्रयास ~ जिसकी भलक भपने चरम उतार-चढाव मरे, बहुत बडे 
वमाने पर जीए गये, सम्पन्न एवं विपन्न, विविध रगी जीवेन मे उसने देखी थी 
जिसकी ` अनुभूति उसकै प्राणों को निस्सन्देह हुई होगी ! एक ' भोर आदशं 
जीवेन फा बहु विराट्‌ स्वप्न जिसे संग्रार्‌ अकवर ने, दारा ने, महाकवि लुलसौ 
ने, जनाय ने देखा थाः; दुसरी ओर मुग्रल साप्राज्य के वृहद्‌ पट पर खिचता 
हुमा व॑ह जीवितं गतिशील चिच जिसमे मानव की निम्नतम भ्रवृत्तियां क्रियाशील 
थौ, जिनकी यह्‌ सुक्तभोगी थी `} स्वप्नद्रष्टा तुलसी ने जीवन के इस नारकीय 
स्यरूपं फौः देखा थां भौर उसके प्रतिकार कै लिए एक सदशं“ समाज भौर 
बदल. कर" "मानस के स्वग का निर्माण इसी धरती परकर सकता है, पर 
दुमीग्य, उनके ` प्रेमी ` उनको ` चतुःशती पूमधामसे मना रहै है, पर उसरी 
स्वनिभ्तिनकंमे जी रहै ह। फिर भी तुलसी का कालजथी सपना (४150) 
हमारी मोतो के सामने जवं तक जोवित'है तव तक मायाहै! ` 


॥ सम्रादू -दकयर दार दी गयौ व्यतुस्थ], का-विघान्‌) था.करि, मुगल शाहजा~ 
दिध. विवाद नद दशवयै, को. गोद भेष, स्वास्थ्य मोर सोव्दयं को 
सक्र परविमा\- दस्‌ -राजदुलारी का, स भूस्वाभाविक, - छ र एव्‌, वित 
ध्यवस्या के. भ्रति..स्वदुथं विद्रोह पूरं स्वाभाविकं टै ।॥ इसके, अतिरिक्त 


१२ आग मौर भतू 


चिरगलीन समाय-व्यवस्या, ओ नारी मरौर पुष्प के प्रति मयायं कै 
मानदण्डों म अन्तर मानकर चलती ै-- उसके प्रति किसी भी सचेतनं नारी" 
केः मन भे विद्रोह होमा भपरिहायं है । दारा राजकुमार फा, पुष्प होने के' 
नाते नर्तकी से विवाह्‌ मन्य हैग्रौर हिन्द्र राजपुध्र से जहार का सम्बन्ध 
अमान्य ! दारा फो अत्यन्त स्नेहे फरते हए भी, भाई-बहन, नस्नारी के वीच 
न्यायं फी विडम्बना करने वाली मानदण्ड फी भेदवृत्ति उसके मने को खरकती 
टै। इसी प्रकार अमीर नजवतसां फौ नारी को पुष्प की सम्पत्ति मव मानने 
दासी हीन भावना उपे सह्य नहौ । एफ थार काजी भौर मुत्ताओों ने सम्राट्‌ 
ओरग्रजृवसे स्त्रियों की भूषा भौर सुरापान प्र कुखु यन्दिों लगाने के मादेश 
प्राप्त क्तो जहनिाराने नारी जात्तिके दमनक दिणामें उती हृ दसं 
आंधी को अपनी पूरी शक्तिके साय विरोध कसते हुए शान्तं करने का भ्रयल 
करिणं या । मानवं सभ्यता के दतिहास मे विकसित भ्याय.के इसन द्विविषं भान 
(१०५४४1८ 5७7९} के प्रति नारी चिरकाल से विरोध ओर विद्रोह करती 
आई दहै, जिसका प्रसार सीता, द्रौपदी मादिकौ.- न्याय कै ज्लिए विद्रोहुयुक्त 
पुकार से लेकर आज के विण्वग्यापी नारी - स्वातन्त्य (0112113 11) 
आन्दोलन तेक देखा जा सकेता है । 
जहानारा नारी होते हए भौ शादहजहां की सन्तानो मे सवसे धधिके अभिज्ञ, 
प्रतिभाशाविनी एवं दूरदथितापूणं थी { बोद्धिकता में उसके कुदं निकट; मौर 
गजंव ठट्रता है. किन्तु वहं अपनी ह्‌दयहोन शुष्क कटुरता, भरदवृत्ति, धृणा 
से मिच्रोकोभी शत्रु बनाता घला गया.जिसते उसके जीवन्‌ कालमेही मुगल 
सास्राज्यके पाए निर्मूल हो गए । दोनों की प्रवृत्तियों में घ्नो कृ विरोष.था। 
दारा. के पक्षमें होते हए भी उसके हदय की श्रत्यन्त, उदार मानवीयता के, 
कारा भौरंगरजे व उष पर विश्वास कर सका; वह यौरंयज्‌ कनि पतते कदातचत्‌ 
ही जीवन में किसी पर विश्वास कियाहो! इस्‌ बात फी.पुष्टि इन तथ्यों. से 
होती हैकिपिताकी मृत्यु के बाद ओौरगज्‌व, उससे मिलने आगरा मया, उपे 
दित्ली लाकर पूरो सम्मान बौर 'नादश्याह्‌ बेगम" का-पदे प्रदान किया । „उसे 
अपने निजी महल मे, जो लाल किले से बाहर धा, रहने की स्वव्रसता दीजो 
कभी रोशनञआरा को भी नही -मिला, यद्यपि रोशनमाय,उसके.पृक्ष मे थी 
भर उसकी सदा सहायिका रही । उसने रोशनञारा का केवन 


लना से अपनी ` इस सम्माननीया "बहिन ' के सम्मान) मे, ती दिन तवं 
देशन्यापो शोक सेनाया गयां ओर "भविष्य मे सब शासकीय कुचनागं भँ 
उमके ' लिए *साहिबात उज्जमानी' {7115४८88 9 १८ २६) विच्तेप- 
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शा. प्रण्ोग किए जानै का सदेश दिया गया जहानारा की प्रतिभा राजनीति 
मौर्‌ समाज के पदयेक कतर मे पुष्प फे समक नारी णी दुयौग्यताक दाविषफा 
प्रमाण रै, जिसे उसमे दारा कैः विवाह फै क्षमय, जब उसफी आयु केवल लगमण 
उन्न वपंकीही थी, सिद्ध केर दिम था । दारा का विवाह मूमताज भटल 
की मूत्यु केः वाद प्रथम विराद्‌ आयोजन था, जिसको सफल बनाने की जिम्मे- 
दारी जहाँनारा के ऊपर थी ! 


यीँ तो जहनाराका सारा जीवनं ही एक सदेणके रूप मे उद्‌मासित 
होता -है विन्तु उसकृा एक पक आज भी विए्व के सामने उपस्वितः भीपणं 
दुनौती-- साम्प्रदायिकता का समाधान प्रतीत होता है । बह है विविधं पर्भो 
के.वा्य वितेधामासों कौ तह मेँ उनकी एके माधार-शिला फा दर्णेन।! आत्दुमस 
हवेते क भान्यता है “संगठित धर्म से जहा एक मोर प्रचुर लाभ हुमा.दै ती 
दूपरी भोर भहु हानि भी हई है । "जहा नव जागरण हतु पूर्वविचारे.फै 
लिए प्रार्थनां स्प्रसे ञचेस्वरसेउमंतोगोंकेद्राराकी जाती हु जिनका 
पर्णं ` हादिक अनुवन्ध यपने स्वङृत धमं ईताइयत, युडाहज्म या इतसामं के 
साथ न हीकर ^राघ्टरीयता' कै प्रति होता है; भौर जिनका चहेण्यः. स्थानीय 
आस्या को "क्ति की राजनीति" फी शस्व्रणाला कै हथियार के रूप मै उपयो 
करना होता है! देच संसारे संगठित धर्म का विनाशात्मक पक उमर केर 
प्रमुख होना निरिचत्त-ही.है।* ६ 


युर वीत गए हुः शत्यां गुजर षह । काले सपं रेता हुम! धरती, जीवन 
इतिहास भौर दशने मे अपनी छाप निरन्तर धोता गया है; किन्तु लगता है 
कि मानवं अपने चिन्तन मे माज भी उतना ही संकीर्णो, अनुदार मौर छोटे मन 
चोला है । भारतं की वही सदियों पुरानी ध्रुत, हरिजन, ' हिनदर-मुसलिम 
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समस्या अपने .भौर्‌ नये पक्षो, जृतिवाद घं र्‌ पान्तवुद ङे पष्ट ह्रोकर. अष्टौ 
अक, णाल, वमरोका तया भव्य कनकं देणु मी कृति-गोरे 
वृ भेद वृ -भेद की भावती त उमीहधितं ६. देश-विदेश, स्यल-जल, धरती 
आकाश गृह उपग्रह्‌ तर विजय पाने वाला मानवं अपने मरन की ` रुवि-अरुचि 
पर विजय पाने मे पूरतगरा भूस्फल सिद्धः हुजा है । कदाचित्‌ इका सवक 
दक्ष -कारस इ भातमसचान का न होना, सौर पृदार्थज्ान एवं समक्न भँ 
संतुलन का अभाव ¦ मौक्तिक विकासे के स्थि यदि मानव अपने कौ “-अभने 
र} के स्वरूप को समक संकेःतो दपं के तिएु कहीं अवकाश नहीं रंह जात। । 
मैः का ' शून्य. )स्वरूप जिसका बुद्धं ते संकेत किया था, विश्व 'कै वडेन्वहै 
मनीपिमोने स्वीकार क्रियाह। सवे उपाधि; मतीत अदि से विहीन पै" केवल 
वतमान क्षण॒.मे अर्थवान्‌ है +; व्यक्ति जो कुद हे! वेह भषने तात्कालिक क्षण 
मेः है । बहू स्वयं उक्न क्षणा में उपना सुख-दुख, प्रेम-पृणा, क्रोध-ई्प्या आदि है 
ययोक्ति अनुभवकर्ता जपनेःअनूभव से पृथक नहीं है 1 "मैः के क्षण-क्षण परिवर्धित 
सतत गेत्तिशीरल शून्य रूप का, मामरस की सतेतं क्रिपाशीलता फी, सजपःपरिचय 
जीवस के घरात्तल "मे क्रान्तिकारी. पटिवतेन कोर्देता है । जहानाया की नेश्रता 
अर साधुता इस तत्व के-दशंन, होते हैः ~ ~` न" 
¡' यह्‌ ` विचार-घार बुद्ध से लंकर चौन के शताओः ओौर जापान के: “ध्या 
{रलणुप्दर्शन स लेकरले. कृष्णेति कै चिन्तनं से उस प्रणता "पर षहैती 
दिखाई देती है जहा वह्‌ तथाकथित धमं के क्षत्र से निकल केर मेनो्विजार्नं कै 
षित्र, मे.प्रवेश कुस्तीःहै.! छृष्णमूति ने इसी- गास्मृभोधजेन्य वेयक्तिक ; कान्ति 
का स्रकेत्‌-करिया ६ै.मोर्‌-उस दी.एकमात्र.मुक्ति. (1४९ सृण 4०4 .पी16 195१ 
ए५८९५०प) , मता -> ॥ गणता कन्न स्न तर र्म तेगभ्कि {क्षति का 
पदिएएमः मनते, है ~ "= ~ " * गृह्य प्रभावे 
हप्िगते होता है। 
, ~ माल्डमस, हकरृले .के एक,उपत्युसु द जीनरियस पण्ड दी गौडस,. {11८ 
८०५४३ 294 ††€ ©०११८७४-प्रृष्ठ ६-१०)म दो .मित्र-पाप्ो की चर्वा का 
प्राकिगिक सम्पादित प्रंण यही ेस्रगत न होगा -- । 
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अर्थात्‌ “तुम्हारे इसे विरल जाग्रमन के स्वागत की राति में अतीत स्मृतयो 
का छोटा सा भामोदषूणं उत्सव' मनां लिया जाय 1 


कोई सोचेगा कि तुम शायदं किसी खतरनाक भद-पान की चर्चा कर 
ष्टो! 

“कितु यह सच ही एकं खतरनाक नशा ही है,“ उसने उत्तर दिया,“स्मृत्ि 
में व्यक्ति उसी भ्रकार यथार्थं से पायन करता है जसे "जिनः पा सोडियम 
एमाटकलः मे ।" 


“तुम भरुलते हो,” मनि कहा, “मै एक सेखक है, ओर कला की देवियां 
स्मृतियों कौ पृत्रिर्या होती ह" 


“ओर ईश्वरः+ उसने जल्दी से जोड़ा “उसका भाई नहीं है । ईश्वर स्मृति 
का पृर्र नहीं । वह तात्कालिक अनुभव का पुत्र है। पुम किसी आत्मा की 
पूजा पणता से वर्तमान क्षण के अतिरिक्त नही कर सक्ते। अतीत मे रणा- 
अच्छा साद्ित्य हो सकता है, क्तु बुद्धिमानी की ष्टि से वह्‌ व्यथं है) 
समय की पुनःपराप्तिस्वगंफीहानि दै, भौर समय की हानि स्वगं की पुनः 


१५ मागर भौर भा 
प्राप्ति है) यीते को माते घल । यदि तुम धाने चासे प्रत्येक शणफौ जीना 
चाहते हयो तो तुम्हूं हर् बीते हए क्षण के त्िए मूत हो जाना चाहिय 1“ 

, “फिर मेरे सेखन का" ""स्मूति फो उन पुत्रिय फा पया होगा.?". 
` ` ~ “दोनो सुष्टियो का सर्वम प्राप्त करने फी प्रो राह होनी चाहिए. 


4 11 


"समभीता१ । 


“सयोजन, दोनो स्थितियों. कय तियमन्‌ कृर उनफए़े संयोग ते दक. तौरदी 
स्थिति का निर्माण । वस्तुतः एक.सृष्टि को ही केकर चलने से! श्रेष्ठ 
तम उपलन्थि तव तक नेहीं होतो जव तंक उस प्रक्रिया में दूसरी सुष्टि का-भी 
श्रेष्ठतम उपयोग न सीख लिमा हो 1" । १. 
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ऽतमः 


संकेतिव्छ 


स्वौक्तिः 

रूपान्तर 

मृगल-यंण 

रप््टिपात्त 

स्मृत्तियां 

काल-प्रवाह 

मन का राज 

कृत्पलोर्के 

पव्र-लेखन 

स्वर्गं-निपातं 

विवहु-ध्रसण 

विरते-धनें 

विदय तू-रेख 

साक्षी 

अन्धकारः 

विभीपिक्षा 

चखपात 

अभिशाप 

अन्तिम पृष्ठ 

उडत पत्ते 
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#* ~~ स्प्पन्तर 


(बाय ओर आंसू दो बा, जनते गलते जीवन के) 


सामूरटृ^^की घौर पराजय 
का यह्‌ श्रगला रहए प्रभात! 
गोयल ^*ने प्रकरोष्ठमे पामां 
सोमा मुभे श्रनावुते गाते) 


॥ 


सन्ना मे तिरने वाली 


[8 


नहीं जगाया, ब्राच्छादन भर 
डाले दिया मेरे उर । 
जगने पर यीं लग--हश्रा 
भ्रन्दर वाहर सष रूपान्तर । 


थी 


प्रथम वात गत रात सुनी-- 
छयसाल्‌^गमृत, श्रौर गए 


दो श्रासरां दासा भी. 


मृगमरीचिका संयुत जीवन 
की भटकेन ही भाग्य रहा ! 
एक स्वप्न उत्तर रजनीमे 
देखा, श्रवे त्क जाग रहा! 


श्वेत वस्व॒ मस्तक पर वपि, 


मुख पीताम, नयन ज्योत्तित, 


प्रिय श्रलिन्द में खडेकह्‌ रहै- 


“यही .रहा?~--मे भ्रारवासित 1 


आगर ओर आपु 


“कहीं नहीं म गया, सुखी हो ! “ 


उठ म उनकी श्रोर वदी 
कम्‌ शः धूमिल मूति क्षितिज र्मे, 
दूतने हीमे जाग पड़ी । 
‡ 4 स 
ड्व र्हा जो, तिनके कामी 
उसे सहारा हो जाता ! 
सपना यदपि मिध्पराही दहै 
फिरभीमन को भरमातां। {4 


~~ 


स्पन्दन - हीन प्राण कुच एेसे 
कोर गत्ति.का चिल्ल नही। 
दवा-दवा-सा ददं टीसता, 
= < पीड़ा मुक से भिन्न नहीं] 


कभी चुभन तीखी होभ्राती 
विप-लहरी-सी होती व्याप्त) 
प्रासां छटपटाते रह जति 
जीवन एक श्रसहं श्रमिश्ाप ! ' 1 


मैन 


श्राग ग्रौर शरास दो वाजुं 
अलते-गलते जीवन कै; 
जिनमें क्रमशः करवेट लेते 
सीत रहै क्षण जीवन कै। 


उफन-उफन कर दिल का वहनी 

श्रन्तर्ज्वालि श्रसह्‌ तीखी 

केव जाने कल निद्रा श्राई 

भां की ममतापूर्णं सली 
सोच-सोच मन' होता विह्वल 
फौसी विपम परिस्थिति थी | 


~ ~ 


रूपान्तर 7. * २१ 


दुभगिी भाई दास की 
भ्राह, पिता की क्या स्थिति थी! 


रही विष्वं मे महा स्रभागिन 
भ्रपने मे यद्यपि निषपम, 
राजकुमारी, न्सि भ्ल गे 
सोने कै त्न, श्र णन, वसन । 


मिह कौ तुध्णा मे जिसका 
जीवन जल-जल जीं हृश्रा 
हरित दूर्वा करा आकथंण 
जिसे खीचता नित्य र्हा} 


किन्तुनउसतक पहुच सकी 
ऊचे महल मे पली, वदी ! 
जन-साधारणए-जीवन--स्परद्धा 
भृगजल-सी ही जान पड़ी! 


जीवन-तृष्णा ने भ्रन्तर को 
जव-जब टेरा, करी पुकार । 
विकल, छटपटाई बन्दी-सी 
विकट जडेथे सारे दार) 


दीगर हारो से रकस 
धाय . इच्छ रोई । 
उस वैमवकी लमक-दमकमें 
7 की प्राहं खोई 


वाय सोर रात्र 


~ ~.“ #* -मन होता चीस्कार करू म 

। , “ ; , - वौक उठे यह समी दिशा! 
लोर-लोट शूतल पर च्रन्दन 

से हलको हो धनी व्यथा | 


किसे कत्पना--सान्राज्य का 
यह्‌ वेभद पापाणा - शिचा; 
जिसके नीचे मुगृलं कुमारी 
का यौवन, जीवन कुचला ! 


उस सीमा पर्‌ श्राजखडीहं 
जहां न' कोर भी भ्रपना । 
दुख भी कह मन ह्लका करल 
सुख तो वस केवल सपना | 
इसीलिए लिख श्रपनी गाथा 
कहु" श्रौर फिर स्वयं सुनू | 
पाठक कभी कथाकर वनकरः 
श्रपना मावी-भूत गुन 1 


स्मृत्तियांँ ही यव.जीवन का सुख 
प्रौर वही पीड़ाका साज ! 
कडी-कड़ी' को जोड, सजाॐ 
जीवन भक उनसे भ्राज ! 


{ 5 ८१ 

श्रो स्मृतयो, साकार वनौ, 
धर रूप मुभे तुम वहामो! 
निस्संवल भ्रौ निराधार 
जीवेन को ग्राश्रयदे जाभ्रो 1 


तुम दही जीवन का पाथेय 
तुम्ही हौ इस-जीवनं का.प्रेय; 


शपानतैरः 7: ` ९३ 


` ^ तुम पर ही जीवन न्योद्धावर, 
रच न शेष हैदसमे श्रय) 


दारा की यह्‌ घोर पराजय 
मुगल - वंश का जो युवराजः; 
प्राणों को चै दर-दर भटके, 
यह्‌ उखके जीवन का साज । 


महाराज्य -सम्राद्‌ पिताक 
करुण दशा से मम विचलित 
दहते गौरव - शिखर देखकर 
ग्रातंकित मानस कम्पित ! 


साम्राज्य ~ लिप्सा - वेदी पर 
श्रियत्तमः का पादनं उत्र्म ए 
देखा इव भ्रसिं ने जीवनः 
नारक का दुखान्ते यह्‌ सग! 


सुख-वे भवं का चरमोत्सव, फिर 
दलो का श्रसद्य श्रेवसाद 
चक्रनेमि = सा ऊपर - नीचे 
जीवन का भ्रा्वांद ~ विपाद। 


+ ~. 
५१ मघुमप्रःश्रभिलोापा ल्त 8 ५. 
प्रास से निःशेष! 
सव कुखदेख"धुकी दस-जगमेः प॒ ~“ ` ~: "4 
प्राप्य नही कुद रही विशेष { _ > . .. =) =] ५ 
€}: 


१ 
ह १) । [ का) ८ क 
न्न (मढ ८ ए. त प. प ध श्र 


म 


भाग गौरा 


;, -= ५4 „+ जीवन ~मरु-एकाकौ - शाद 
ठ : भी श्री में नष्ट हुग्रा। 
प्रा का प्रा्रय तसूवर खो 

मन ~ विहंग संत्रस्त हृश्रा ! 


रणा-प्रयाणं से पूवे विदा ली- 
“मिलन सके यदि इस भ्रु षर, 
श्रमर-लोक में मिलन प्रतीक्षा 
सदा कश गा” यह्‌ कहु केर ! 


कुरम देवी१५-की वह्‌ घटना, 
परयुक्ता - -की, मूतिः.; मूक 
यादःग्रा रही पूनः, मिट) रह 
मन येः जीवन ~ चित्र सजे | 


मानस जीवन चित्र सेंजोए 
श्राकरुत कोमल भाव दिए 
नियति - क्रों ने कुचौ फेरी 
सवके- काते रग किए ! 


सारा साहस द्रुट गया 
मे -टण्ड हाटरूटा दै 
प्रव न विधाप्रो भ्रपनी दैगी 
भाग्य हमारा देय ६.1 


हपान्तर्‌ 


श्रो श्रनन्त की भक्ति ! तुम्हारे 
हाय समपित यह्‌ जीवन! 
सरवन कामना शेष, करूर्म 
भग्न मनोरथ संचालन । 


श्रव तक जीवन कं सूर्रोकी 
सपने को समभा धारिणि, 
भ्राज स्पष्टहै-रहीभरुलही 
मे थौ केवल श्रनुगामिनि ! 


वृहत्‌ योजना बना-वना कर 
कितनी बार र्हं परखा ! 
रहा हमारे मन कु करना, 
` कितु तुम्ह कुद श्रौर रुचा ! 


सत्य, धमे की हुई पराजय 
्राडम्बर की-पखं विजय 1 


जीवन रथ के वत्गाधारी, 
तुम श्नलक्ष्य मे खेल रहै! 
हम भूते केतृत्व गवे में 
तुम हंस स्वको ठेल रहे ! 


स्यास्य शुभाशुभ कौ सव 
माज कसौटी टूट गई | 
विजय धमं कीहीहो, यह भी 
चह" भ्रस्था दूटं गर्ह ! 


२५ 


२६ 


भ्राज वीरता भुपर लोटी 
मानवता कोादेखा क्षय ! 


म्नो महान, मै ग्रह्पक्ञान हू 
तैरे सवे रहस्य भ्रन्ञय । 
परिमित सीसे, म्रक्षममै 
तू दुर्गम है, ्ररे भ्रजेय! 


ग्रवन दम्भ यद्‌ उठा सकूगी, 
ग्रपना भार हुत्रा दुस्सह ! 
श्रपनी बाहों मे समेट, घ्नो, 
जगतजनक,कर पीड़ा क्षय! 


आग भौर अकू 


कृटनीति कौ फिर दुहाई 
रही सरलता सिर धुनती ; 


ˆ - नियति कैन से तान-वाने 


सले-यु का यह्‌ षट वुनेतौ ! 


५ 


' होनी-म्रनहोनी चित्रौ की 
रूपरेख तु रवे रहा! 
हमसे स्मो को भृरवाया 
हमने श्रपना' चित्र कहा 1 


# 


कठ्पुततों से नाच गिर रह 
श्रपना-्रपना सेद दिखा । 
नटवेर यहु समेट ले माया 
श्रौर नभीषस खेल दिष्ठा! 


श्राज स्पष्ट श्रनुभव होत्ता यह्‌ 
मुगल वंश का भारत मे, 
हु्रा श्रवलरप भीपरष नाटक १ 
रचना, घटना पत्रो मे! 


कितने महारथी सपने नते 
श्राए, इससे चले गए ! 
मनकी कुदंकरने से बहते 
नियति कयोसे मले गए! 


दुनिया सच ही दर्शनीय भर 
देख रहा सुख से रहता ! 
जो छोड इसको, रोता है; 
भो, वह्‌ भी है रोता! 


संन्यासी ने सत्य कहा था- 
“मुगल वेश का होया क्षयं ! 
श्वेत सपं का दंश विकट यह्‌, 
दारकौ ग्रति कर्ण श्रजय 1 


© @ 


मुगल - वता 


मुगृह्न ठस 


वंश हमारा कितनी संध्कृति-सम्मेलन का केन्द्र रहा । 


1 + ~ 


} ^+ ~~ 


मुगल वण का रंग भरा--, ~ <; ^ =. 

विस्मयकारीविचिन्न इतिहास। 

काल मंच पर खेलः रहा विधि 

नाटक नेव होता; ्राभास।ः॥" 

/ ` “ “~: ; मातृ पक्षमें चगेजी भ्रौ, 
पित पक्ष मे तंमूरी 1 
पूज्य पितामह वावरने ही 
मुगल वंश की नींव धरी! 

पंचम भौर चौदहूवे क्रम से 

पिता श्रौर माता के पक्ष ! 

उमर शेख मिर्जा थे उनके 

पितरु, फ्र्गाना-रासक दक्षं + 


[षि 


शेर बबर सा बल, दिल पाया; 
भूजवल पर निर्भर मानी! 
फिर मी सुन्दरता प्रेमी मन, 
कोमल स्नेही, वलिदानी 


पुत्र हुमागू यद्यपि वल में --. - 
नही पिता के तुल्य रहै ! 
, विद्याव्यसनी, सहृदय भ्रति थे; 
वहुत कष्ट पर- कष्ट सहै ! ठ 


भाग ओर अभि 


धूञ्य पितामह अकवर ये 
कितने महान, अरव है प्रत्यक्ष} 
अक्षर नान रहित भी, दिग्गज 
विद्धानीं के थे समकक्ष । 


उनने ही सास्राज्य जमाया, 
मानवता के प्रति थी प्रीति! 
श्रात्मर्प को पहूचाना धा 
चिश्वधर्म कौ पाली नीति! 


उनेकी चिन्तन ^ क्षमता अपने 
युग“ .से श्तियों श्रागे थी 
महोदारतां उरं कौ सवको 
। ध | ५ = र (नित स्नेह - सुधा मे पागे भी! 


# इष 
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चंगेजु ओओ .तमुर, महान 

रहे वबेरता मे ' अ्रपनी 

उनकी प्रश्व-टाप-स्मृतिसे्टी 

कोपि रही अ्रवतकश्रवनी {` ^ “~ ~+ ,* 


उनके ढारा घाव हुए जो 
मानिवता ` क्यौ ' हते करक 
पूति पितामह अकवर द्वारा 
त हई उन्हे अरक्षत करके ! 


श्राए ये. चंगेज, गज॒नवी 

सूट - लुट भरने निज देष ! 

नही अ्रजनवी उन जैसे हम । 

यही मतुभ्रू.नही विदेश !{ ; ` | 
नहीं विदेशी श्रव हम, भारतं 
माँकीःदहीसंत्तान वये । 


मुग्त्स - वंश ३१ 


इसके कर्प धमं कौ रक्षा 
सर्वोपरि कतेव्य गिने । 


कितनी जाति धमं संस्कृतिर्यं 
इसमे आकर एक हुई , 
सागरमें नदियां मिलकर ज्यों 
भारतीय निश्शेपं रही 


जन्म भिलाथा हिन्दू गृह मे 
ग्रपनों ने रिपूता ठानी 1 
निज परता की मात्र निकष 
केवल मानवता पहचानी ! 


हिन्दु, मुसलिम,मन्दिरमसजिद 
रक्षा शासक का कतव्य 1 
सम्प्रदाय वर्णो से ऊपर 
। मानकवेक्य मे निष्ठा भव्य । 


मानवता के महाशिखर, 
विभु सत्ता के सच्चे साधकं | 
एेक्य भावे भ्राधार द्यूत 


तौ सतललं ल्लिक्ण 


जहांगोर कवि-हूदय शाह्‌ ये, 
2 ` नही खवर, था राज्य कहाँ ! 
अस यथार्थं में शासन कर्त्री 
थीं साम्राज्ञी नूरजहां ! 


आग ओर आनू 


हमे हई यद्यपि दुखदाप्री, 
यह सच थीं महान फिर भी | 
कवयित्री वह्‌, कलावती थीं 
नहीद्गया था मय भी! 


' दौहित्री को वाध पीठ से 
किया महावत खाँसे रण! 
महारथी, जिसमे रति 
साज्राज्य के सव ही स्तम्भ) 


वं हमारा कितनी संस्कृति 
सम्मेलन का केन्दु रहा ! 
मुगल, तुकं, रजपूत, पारसी 
मिलित रक्त का भ्रंश गहा! 


सूता बिहारीमल की 
जोधावाई, अ्रकवर की रानी; 
- - ~ मानरसिह की वहन मानवाई 
थी पुत्र ~ वधू मानी ! 


जगतगोसाई, राजा जयर्सिह्‌ 
की पुत्री, खुरेम माता ! 
नेरी माँ मूमताज महल 
पारसी, मूतं थं सुन्दरता ! 


१ 


~~ ~ ~ ५ 


नूरज्हां साज्ाज्ञी कं-- 
श्रता ्रासफखां की पत्री । 
ताज हुञ्रा निर्माण, पिताकी 
प्रणय-मूति जग में निखरी ! 


मुगल वंग ३३ 


इन अद्भुत सन्दर्भो से 
जीवने श्रपरूपं वना मेरा! 


४ 


किसे प्यार दू किसे घृणा; 


>) 


सब मत॒-मतास्तरों को दहैण। 


ट्स मिश्रण की लाज नही, 
गौरव सवं दी थे महामहिम ! 
ग्रघिक धती श्रपते कोषपानी 
सत्संस्कृतियों काले ऋणा) 


शाहजर्हां सम्राट, पिता 

स्थापत्य कला के परिपोपक { 

माकौ स्मृतिनिमित ताजमहल | 
पत्थर मं श्राया फुल निखर ! 


वह्‌ स्वग-दिहासन का मयूर१ 
नाचे, फिर दुख में इव जाय । 
उस महादीर के भ्रन्तिम दिन, 
ज्यों तट पर नौकां ड्व जाय ! 


सब पर इंसान विजय पाते 
भ्रपनोंसेनित वहहारादहै) . 
किसकिस को रोएटेपिता भ्राज 
वसकारादै! क्याचारादहैः 


मुगल -वंप ३५ 


वे पित्ता ~ पूव्र॒दशंन-णासन , 

सिद्धान्त-कमं की युगल मूति 1 

५ थे शाह्‌ शुजा ग्रथवा मुराद, 
दोनों ही भाई महावीर 1 
डवे निज स्वार्थो के मदमे 
धा विलासिता का गहन नौर 1 


+ ‡* ~ 


है व्यघ्टि-समय्टि-मिलन जग-चम 
था घीरज नही सममभनेका; 


. श्रसिनि - स्ंपुलिग से जले-वुभे , 


मोगा परिणाम उलमने का] 
) {१४ # 


च ५ ् 1 


व श्रपने समूह से पृथक्‌ मृगी 
चनमेखोहीतो जाती; 
जव एक रागिनी श्रलग वजे, 
थककरसोदहीषी जातीह। 


येगी चदने के हित प्रसून को 
उर दिद्रवाना होता है ! 
पाने समाजे मे उच्च मान 
बुद्धं त्याग निभाना रताद 1 


२६ 


आग आौरे आपू 


एसे महान व्यक्तित्व. से 
यह्‌ क्श सदाही रहा पूर्णं! 
जगकीलयकेसंग मिलन सकं 
टस सृष्टि-चक्रकाषक्षिप्र णं! 


चरमोत्थान से गहन प्रत्तन 
का साक्षी शूप वने यह्‌ जन 

था लिखा दव ने वखलेव |, 
रूपान्तर जिसका भ्रात्म-कथन ! | 


कितना सुख ! वैभव ! न भ्रोर 
प्राणीसे भोगा मीन जाय! 
दुख ग्रौर पराभवकानद्धोर 

_ सहभीन स्के, दिव वैठ जाय! 


4 


धः ~ | ह ८ 


चरमान्वि्तियां, गहरे गहर 
जीवन का त्ाना-वाना है! 
जग मेँ जितने दिन जीनादहै 

मन को समभा बहलाना है 1, 


दृष्टिपात 


मध्या कालं का सूरयतपे, 
पेसी स्थिति थी जव शासन की; 
नोचे उलाव ही पडे देखन, 
उत्पत्ति हई तव इस जन कौ | 


मेवाड़ ग्राम वह्‌ था हीनी 
पाया था मने जहां जन्म। 
युवराज पिता यथे युद्ध व्यस्त, 
चल-युद्ध-शिविर का था जीवन | 


मेरा सा जिसकाभाग्य कडा 
यह्‌ स्थल अनवसर उपयुक्त रहा) 
मानो विधना ने जन्म-कान 
से लक्ष्यपूति हित मुभे चुना! 


था नाम “जहनारा' रेखा 
"जग का श्राभूपसा' सम मुभे ! 
श्रविरत सघर्पो मे रहते 
थे नित्य जनक जननी जुं ! 


हष्टिपात 


लला का स्वामी, शहरयार 
भावी सम्राद्‌ वनने को, 
कितने पडयस्त्र चले निशदिन 
खुरंम श्रस्तित्व मिटनेको) 


चौदह वपं की प्राप्ति तलक 
भटके पूरव-दक्षिण-पश्चिम, 
अनते शरणार्थो जगह-जगह 
कितने ही मेते केष्टं कठिन | 


दारा, श्रौरंग दोनी वच्चे 
सा्रात्तीने निज रखे निकट; 
माके क्ष्टोंकाथान् पार 
केसे दिन वीते महा विकट ! 


द्रोही ब्हरए गए पिता 
उनकं हित दण्ड हुभ्रा कारा! 
ग्रति वीर, नीतिके ज्ञत्ताथे, 
ग्रतएव न उनका भन हारा । 


खोटे वच्चे नासमभ रहे, 
वे श्रधिकेने अनुमव कर पाए! 
सवसे मै वड़ो रही, इससे 
उत्तरदायित्व सभी श्राए | 


पहली सन्तान लाडली थी; 
थारहापिताकाप्यार वडा! 
जीवित सन्तानो मे केवलं 
ग्रवश्चिष्ट सात, ्रधिकार वदा 


मां ग्रौर पिता के साथ-साथ 
चिन्ताकाभार वहन करती, 
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मै घड़ी हई, गम्भीर वनी, 
सव कं सुख का प्रयत्न करती! 


शिशु माई - वहिन प्रनेक यार 
मेरे ही मूख कोयेत्तकते। 
विएवास रहा सवका मुकमे, 
ग्रापस मे यद्यपि थे लडते | 


वचपन के इस बीते युग पर 
मकरती ह जव हप्टिपात ! 
भ्रवेशिष्ट सदा रहती दशक , 
भाई-वहनों का खेन-घात्त ! 


भूले यद्यपि सव वैभव में 
सस्राट पित्ता के वनने पर ; 
पर मेरा जो व्यक्तित्व इला, 
श्रव सहज नहीं उप्तमें भ्रन्तर। 


प्रति दिन की रही समस्थाजो, 
उनकी युलमम का कार्यभार; 
मै प्रनायास म्रागे होती, 
वद्धं भी करना हो नया कायं] 


चौदह की रही किशोरी र्मे 
जवं लियां पिक्ताने राजदण्डं 
पर लयता, हयोरी कभोनथी 
चेली न कभी वालिका-वृन्द ! 
माका वह्‌ सू्पनभरूलुगी 
जेव चिद्धृडे बच्चों को पाकर, 


. कितना रोई थी फुट ~ पुट 
, अपनी छाती से चिपटा कर ! 


बाग बौर मप 


ह्मम्‌ ` 


-चु्टएुर -- म, -पौटरग्रादा" 
"की `लन्मरत। कंस. काली; 


वह्‌ बुध कै रोत.न भूलेगो 
जीवन-लीला हरने' षाली । 


मां का दिल इव रहा भ्रनुक्षण 
मुभसे कह , पिता बुलाए थे 1 
वह्‌ पारवे-कक्ष मेँ रहै विकलं 
जत्दी-जल्दी चल श्रएं थे! 


खोले मां ने पथराए-से 
हग, उनके हम सव को सौपा! 
लीं श्रन्तिम विदा, श्रौर स्वर 
वुफ़ मया दीप उस जीवन का! 


था क्च्पात पसा त्रनभ्र, 
वु काल नें स्थिर्तिकावोधं हु 
माँको ने देखम्धीरेभधीरे 


` उसे अनस्तित्व काः वोध ह्र! 


'जी्यन-काक्षा. ` तुण-सी तड 


निरपेक्ष पिताश्री ये विह्वल; 
भाई-वहनो के संग उन्हैभी 
मै सम्हालती भी श्रतिपल्तं 


योवल सखच्रहु की व्य मेरी 
महती विपत्ति आपन्न : हई ! 


परलोक गर्हम छोड़ हरमे , 
'मैँ,परद में स्थानपश्न हुई । 
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दम्पतिगण मे होती हीर 
योंतो श्रापस. कौ निर्भरता; 
्माग्रौरपिता में थी विशेष, 
भेली थी संग-संग विपदा 1 


माका सक्या उठ जाने से 
श्रव पिता नितान्त श्रशक्त हुए, 
सब श्रात्मशक्ति निः्ेप हई 
भूले भटके से रिक्त इए 


मै ही कुछ उन्हं समती, 


करती भ्रावश्यक की तुरत पूति; 


मु पर निभेरदहौजनेकी 
यों वान पड़ी भ्रौ" वड प्रीति] 


मां कै वदले श्रव भेरा ही 
घर में ्ननुशासने चला सकल, 
मै रही बड़ी शहजादी, यों 


"वर्ग म-साहिव' पद मिला सबल 1 


घरभ्रौर राज्य के शासनमें 
करमशः यों थी अनिवायं प्राय 
निर्णय न पिताश्री सेते थे, 
त्रिन पृ मेरी तुच्छं राय! 


, इस राज्य मुगृलिया के पिच्छले 


मत्तादस कमो का शासन; 
कद्ध अपरिहार्य ही सीमेदी 
श्रावाज्‌ वन गई थौ कमनून । 


आग ओर अभू 


रस्ट्किण ` 


सेवसे पहला जो महत्‌ कायं 
नन्हे जीवन मे हुभ्रा साध्य | 
श्रवसाद हटा, उल्लास भरा, 
माई दारा का शुभे विवाह! 


पहूला-पहता यह्‌ उत्सव चा 


दारा पूत्रो मे वड़े रहे! 


शानो-णौकत की चमक-दभक, 
श्रौ धूमधाम सव घे रहे! 


सव पूरं सफलता से सम्पन्न 
हरा - इससे विश्वासं जगा ! 
श्रम्यस्त हृष्टि तत्क्षण पाती , 
यदि दधद्र कहीं रह्‌ जाय दका) 


राजे - श्रमीर - उमराव सभी 
सदुभाव-प्राप्ति कं इच्छुक ये। 
सम्राट.- कृपा - साधनं मनि 
मुको, वे समी शुभेच्छुक थे! 


जो रहे निरोधी तच्वे विखर 
उनको करती थी एक सदा । 
सवके मन शान्ति विराजे, सवे 
हों सुखी यही सवदा दु्रा ! 


पूरी श्रावण्यक्ता हुं सवकी , 
विधवा श्रनाथ का कष्ट दुर्‌ ! 
परिवारीनी हों सभी सुखी, 
चाघा, पीड हो जाए चरुर । 


४३ 


भग कौर भाम 


परदेसी थके हए प्रें 
उनको सराय का श्राश्रयदहो) 
सवे का पष-हो कत्यापूर्ण , 
विपदान किसी को दुखमय हो ! 


घर मे को रोगी होता 
उसकी पीडा शमना्थं सदा 
गज, वाजि, रत्न, घन, वस्त्रदानं 
ग्रौः नित्य सदाब्रत था वंटता। 


जीवनं के इन गेत चवालीस 
वर्पो का यहु ही जौवन-क्रम 
स्रव ठक न उपस्थित था कोर 
इस स्थिति में परिवतंन, व्यतिक्रम ! 


स्मृत्या 


वाधि रही हँ उने गलियों को जिनसे बचपन गया गुजर 


चवालीस गत वर्पो परर्म 
ष्टि डाली ह फिरसे 
जाने कितनी मधु-कटु स्मृतियां 
उठतीं श्रतीत-ग्रन्तर से! 


सुस्मृति जीवन दुस्मृति जीवन 
जीवन स्मृत्तियों का भ्रागारे , 
कभी भुलातीं कभी जलाती , 
भूल रहा उनमें ज्यो हार ! 


मानस-नेत्र-चिच्रपट अंकितं 
जीवन ~ चित्र उभरते हैँ 
कभीहापमे कभी रुदन में 
कम्पित रधर फडकते है । 


इस मानस के रंगमंच पर 
ले श्रतीत से विविध कथा, 
कँसे प्रतिपलं ्मिनय होता, 
मै उनकी श्रपलक द्रष्टा 1 


सुख-दुख युग्म यां दोनों रह 
सत्यरहेयावेदहों भान्ति; 
उनका संगम ही यह जीवन 
देप कल्पना कौ है रान्ति! 


समूत्तियां ` , ४७ 
यह्‌ ्रतीत्र चिन्तन-घारादही 
भेरा वर्तमान, भावी! 
उसमे ही श्रवगाहने प्रतिक्षण 
जीवन-विधि मन पर हावी! 


काल-परल उठते जति है, 
नए चित्र की केररचना 
स्वप्न-सत्य की मीमांसा श्रव 
मैरे निकट मान्न दलना ! 


वेटोशौ के इस मार में 
मै फिरसे बाला वनकर 
लाघ रही है उन गलियों को 
जिनसे वचपन गया गुजर ! 


प्राता वचपन फिर से लेकर 
भ्रपना भुला भोलापन ! 
ग्रन्तर्‌ मे रन्तरन रहा, 
ग्रपने में इवे रहे मगन ! 


चिन्तन का भोका यह मूको 
सहसा कहां खीच लाया ? 
महल सीकरी**केप्रागणामें 
, होशव का मधुरिम साया! 


दंस प्रांगणामें नन्है बालक 
हम सव मिल कर खेले है; 
, आज वड्‌ हि स्वा्थंसिद्धिमें 
सव ही रहे-म्रकेले ह। 


द 


भाई दारा निज पगड़ी 
मोरपंखका खोस मुकुट 
कितने हिव दहो करतेये 


विविध भाति क्रीडा कौतुक ! 


श्रौरंगखेव वंठ कोनेमें, 
कितने खेल सेतते थे । 
स्वयं वोलते ये कुट्टक, फिर 
स्वयं स्वयं को सुनते ये । 


लिख-लिख पत्र भिडाना सवको 
क्रीडा उनको सदा रुची ५ 
राजनीति का शक्तिपूणं ग्रति 
` श्रव विस्फोटक ग्रस्य वही! 


॥ 


दछोटी-दछोरी वहे पहने 
लाल गुलावी रंग वसन 
“ "स्तम्भो के पीले दछिप-दिप कर 
वन जाती थी नई दुल्हन ! 


तव हम सवही भोले शिशुथे, 
चिन्ता नही किसी कौ थी। 
वर्तमान मेही जीतेथे 
खश यदि होतीःजी,की थी 
सहसा भोका एक पवन का 
लो, - कंसा निर्मम श्राया, 
मोरपंख भाई के सिरसे 
टका लगा उड़ा लाया 1 


श्रौरेगजेव लिंएं कर मालां 
टप्य देख यह्‌ विहंस रहे । 


# 
र मीर थान 


- स्मृचि , ४६ 


दारा स्तन्य देख भाई को, 
र्हे देखते श्रवश हए ! 


१, ५ = ~ 
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क्रितने वदल गए हम प्रव 
परिवतन करी खला रही } 
प्रत्यावर्तन करती स्मृत्तिमें 
फिर-फिर्‌ श्राती फतदहपुरी ! 


सबसे मन समीप ष्दारा ये 
समवय कुद्ध-कुद्ं वही रहे 
चिन्तन, मधुर प्रसंग भ्रनेकों 
उनकी स्मृत्तिसे रहे जूडे ! 
हम दोनौंही संग सेते 
संग पटे है मनन किया। 
नई कल्पना --भावी की. 
नई सृष्टि का स्वप्न रचा! 


घछोरे-दछोटे,कितने भ्रनुभव ˆ 
' प्रति दिन हमको गदते है) 
उनसे हो प्रेरित प्रतिक्षण ह्म 
जीवन'पय पर वदते है! 
| वचपन मेँ मा-पिता साथ.हम 
कितना भटके, घूमे, है 


* ~ 


भाग ओर आनू 


विविध देश की श्रौर जातिकी 
कटु-मधु स्मृत्यां उरमें है । 


निज यौवन मे पिता, योग्य 
संनिक ये श्रौ' सेनापति ये। 
जन्महुभ्रा मेरातवभी 
मेवाड राज्य सै रण^रत ये । 


श्रमरसिह्‌ राणां प्रताप-सुत 
मृगृल राज्यसेथे विपरीते। 
वड़ी श्रनेक सेन्मवावाने 
भेजी, किन्तु न पाई जीत ! 


मिली पराजय सदा, अन्तमं 
भेजे शाहजादा खरम , 
सफल प्रयास हृए,यणाने 
कर ही दिया श्रात्म-मर्पण)। 


दक्षिणमे चलताही रहता 
था ्रविस्त संगर का चोप 
प्रहुमदनगर राज्यका मंत्री 
मलिकऽम्बर था सचमुच योग्य ! 


श्रवीसीनियन जन्मजात था 
ग्रन्तिम क्षण तक सजग रहा । 
उसके जीवन मे न मिली जय, 
शासन उसका सुटृढ रहा 1 


नूरजहाँ के षड्यन्तरौ का 
वौध पिताकोहुग्रा जमी, 
विद्रोही हौ गरए.- महावत 
खा से संगर हुम्रा तभी! 


स्मृतियां 


५१ 


विनोचपुर मे पिता हर्‌ , 
श्रविरतत पचे लमा रहा । 
वंगदेशसे फिर दक्षिण को, 
मलिकऽम्बर भी भगा रहा 1 


ग्रौर अ्रस्ठतः राह न पाकर 
श्रात्म-समर्पण स्वयं किया 
दो पुतो को शाह निकटे 
प्राश्वासनाथं जामिन रक्वा 1 


देख मावत की ताकत को 
नुरजहां ने किया विरोघ । 
हरा दकन से “सुरम' मरौर 
महावत का मिलकर विद्रोह ! 


साम्नी का इसश्रवसर पर 
राजनीति-पद्ु, पतिप्राखा, 
बीर, धर गरिभामयि नारी- 
रूप सभो ने पह्चाना 1 


से म सप्राद्‌ दिवंगत 
पित्ता शासनारूढ्‌ हुए 
हम किशोर वय, इस ्रवसर मे 
भ्रगखित श्रनुभव “गढ हए । 


समवय प्राय रहै दाराः ` 
हम दोनों साथ-साथ रहते ! 


५२्‌ 


अग ओर भभू 


पदृते-लिखते, प्रौर देखते 
उदको मोमांसा करते 


शिक्षाका क्रम श्रत्प, किन्तु 
व्यावहारिकता में पणं मिली 
सच्ची जीवेन-श्िक्षा कटभी 
शोप ग्रन्थ ~ सिद्धास्तमयी ! 


शिया-राज्य-इतिहास दकन का 
राजस्थानी वीर -कथा। . 
रहन-सहन सुचि प्रर रीति का 
परिचय प्रकट करां मिलता ! 


दक्षिण मुस्लिम-राज्य, मराठे, 

परिचिम राजपूत रणधीर 1 
जमह्‌-जगह्‌ मापा विभिन्न थीं | 
भूपा-संस्कृत्ति-रीति विचित्र । 


दून वर्पोमे हूमनेदेसे 
विविध लोग श्रौ" उनके धमं 
जरूरते सथकी समान थी 
थे समान ही उनके कर्मं ! 


जाति-धर्म-कुल केवानेके 
नीचे दिवा सत्य जाना 
विविध रूपमे, मानवताके 
एके रूप को पहचानना! 


~~ 4 न 


क # 


किन्तु धर्म-चर्चा श्राने प्र 
मव भीतर कस जतिथे! 
ग्रनुरक्ना, संशय, भय, भेद- 
भासे क्यों भर जातेये? 


स्मृतियां ४ 


५२ 


धर्मोकीयदि्राइन होती 
सम्भव नर मानव होता | 
दन्द मुसलिम श्रौर पारसी 
ईसाईपन को सोता । 


वच्चो मे यह्‌मभेदनथा 
उनमें संस्कृति विम्वित दैखी 
ज्ञान भिला यह्‌ श्रनायास ही 
थां प्रभावं पर भ्रत्प नहीं 


हिन्दू-मृखलिम का शंशवमें 
नी भेद का भानदहूृ्रा । 
देल-कूद में नुत्य-गीत में 
मात्र एेक्यदही मान रहा 


लोककथा, गाथाभ्रोकाथा 
खुला खजाना उनके पास 
कःहते-सुनते रस पातेथे ; 
संहेज पवनं के से उच्छवासं ! 


अरज ददिनी का श्रादर्णं 
न मेरे मनसे हट पाता । 
क्म॑वती काश्रौर हुमायू 
कानाता.श्रसिशय भाता! 


५, 
= ~ = ~ च 


द्‌ राजे छोड़ भला क्यों 
उसने भाई मुगल चुना । 
भाईूने भी स्वयं चिपदुमें 
पड़ राखी का मूल्य गुना ! -‡ 


पावन मानवे-गांथा ,'भावे-:` 
भरीन कमी मनसे हृटत्ती । 


५४ जाग्र ओर्‌ अमू 


कितनी एेसो श्रमिट दप ह, 
जोन कभी उरस मिरती) 


इनसे ही जीवन सुन्दरह 
धर्म-विरोध लगा भ्रति व्यथं | 
लगा--धमं की विडम्बनासे 
ओचन जन का हुभ्ना कद्यं ! 


धर्म नही, उसको चत छाया 
नन-जन पकड़ रहे ्रनजान 
स्थूल प्रावरण के धोषेमें 
श्रन्तह्ति टै सच्चा जान! 


युख जव वड़े हए, सूफी- 
सम्तों का परिचय सुखकारी 
उनके दशन, श्रौर विचारो. 
का मन्थनं था हितकारी 1 


पठने लिखने मेँ कुशाग्र मति 
उदारता धार्मिक सचिमें 
प्रकबर दादा -से विचारथे 
दारा मे पाण्डित्य ग्रहन 1 


इसलामी लिक्षा सरमदसे 
पाई, एक फकीर रहा 1 
हिन्दू योगी लालदात से 
; वेद जान का लाभ निपा) 


( 
= 


प 


स्मृतियां ५५ 


उपनिपदों के साथ वाइवल 
मत-मतान्तरो में प्रनुरक्ति। 
'मजमृप्रा-ए-वहूरियान" मे 
इसी सत्य कौ है अभिव्यक्ति । 


संसृत से श्रनुवाद किएथे 
भगवद्गीता, योगवसिष्ठ! 
ग्रपने सद्गुरु मियां मीरका 
सकीनत्त-उल-ग्रौलिया चरित्र । 


'सष्ीनते-उल-मौलिया' ग्रन्थ में 
सन्त जीवनी लिखी उदात्त ; 
"सिर -उल-भ्रसरार-ए़ारसी 
मे उपनिपदों का मनुवादः! 


ग्रन्य प्रमुख विद्वानोंसेभी 
जसे मुरी वांवलिद।स, 
प्रेरिते कर, प्रणीत करवाए 
उत्तम ग्रन्थो के प्रनुवराद। 


था श्रवोध-चन््रोदय' उनमें 
नाम रखा "गुलजार-इ-दाल', 
ईइव्न हरकरणा ने रामायरा, 
रुचि दारा की रही विशाल । 


म भी लिखतीही रहती थी 
सन्त जीवनी या कविता 
स्वाजा गुदनुदीन चिश्ती की 
“मुनिस-उल-प्ररवा' लिखी कथा । 


*६ 


मर्मसौर मामू 


दादा का भी दीनदलाही 
मान्वक्य का स्वप्न. रहा 1. 
1. वेद-ग्रन्थ दारा दे श्रित्त 
;.; दादा को निज लिखा, किया । 


इसका पठन कियारमने ~ -- 
ग्रपनी चिर ज्ञान-पिपासामे 
दीने-इलाही के पोपंक. का 
कार्यं - ज्लानजिन्नासा मेँ! 


ग्रौरगजेव सदा करते थे. - ~ - 
दाराका भीपण परिहास! 
हिसक पशु सी तीव्र चणा 
- उनके उरमें करती थी वास्न ! 


कार््रि दारा का अस्तित्व , 
मिटाने का दुर्दम श्रायास 
- -काश मुभको इसकी प्ननुभूति 
--, तनिक, या होता पूर्वाभास ! 


॥ -& ©“ ` ` 


काल - श्र्वाह 


( नवे इतिहास वनाति मिलकर, किन्तु हिटक कर व्रिखर गए )} 


क्ल ~ प्रवाह 


मुभ पर स्नेह पिता का ग्रतिशय 
ये सहभागी दारा भी। 
दिया "वादशाह्‌-वेगम काषद 
साय रही फिर कारा भी। 


पानदान का खर्चा भर थी 
सूरत की प्रसिद्ध कोठी) 
शक्ति श्रौर सम्पत्ति राज्यकी 
मेरे चररो पर लोटी । 


ग्रन्तःपुर श्रौ राजनीति में 
मेरी सम्मति चलती थी 

कर्ता-धर्तां म रहती भी 
उन्हे न शंका कुलती थी। 


श्रौरेग का कितना प्रयास 

म उसका पक्ष धरू -- चाहा 
किन्तुन हममे मिलन-विन्दुथा 

एक दूसरे को थाहा ! 


दाराः ग्रौर्‌ जहनिारा 
रोणन-म्रौरग को थो जोड़ी । 
वचपन के इस बटवारे ने 
टम सव की किसमत मोड़! 


काल ~ प्रवाह ` 


किन्तु एक श्राश्चवय वड़ा यह्‌ 
मै ही उसे" सरमभती थी" 
उसको इसका पूणं बोघ था, 


हम दोनों मं तनती `धथी। 


* ॥ १, 


रोशन उसकी कव्पृतती धी, ` `` 

उसकी इच्छा `का साधन | 
भ्रपनी इष्ट-पूति के हित ही 

रखताः-था( वह्‌ उसका मनः! 

+ धू ~ त द 
कितनी बार प्रसंग अप्रिय जव 

उठे पिता के उसके ` वीच, 
कीच -वचावे कराकर मैने 

सदां दवाई धर कौ कौन) 

| ध व 

क्षमादान -उस्को ! करवाया `. 

भारं ही ` -श्रन्ततः रहा । 
किन्तु, कदाचित्‌ पिता ठीकये, 

ण्वेत सषं ने विकट उसा 1 


[व 


संव ही कुकु ्रपरधी ये! 
जो भी शप दला उप्तका 

निर्मणि - कयं मे साथी ये। 
रहै उपेक्षितत शिथुघ्रो मेजो 

वह्‌ मनने क्टता ही है 
पिति स्वयं द्विविधा वर्ते 

तो वालक~मन फटता दी है! 


एक साधु से क्भीपित्राकी 
प्रदनोत्तरी दू होमी! 


४ 


६०५ 


ग्रौरगथा वालकृ- ही, उसकी 
दस कौ भ्रायु रही हौगी! 


न्मेरे पुत्रीं मे क्या कोर्ट 
कभी विरुद्ध खड़ा होगा?" 

णहा, सवसे गोरा जौ उनम , 
छाती का कोड़ा होगा] 


तव॒ उसके जीवन में को 
द्रोहं प्रादि के चिह्ध नभे, 

सभी एक माके जाएये, 
कुं भी यद्यपि भिन्ननये! 


किन्तु पिता के चितन में 
तव ही से भेद उपज श्राया 
“शवेत-सपे' कौ चर्चा से कु 
विषमय भव उभर श्राया! 


खाई वदती गई पिता ने 
उसको सदा दुर रक्खा । 

कुछ प्रवृत्ति कख कटु अ्रनुभव 
मिल, हृदय हृत्रां उसका पक्का! 


भयकानाम न ज्ञात उसे-थां 
श्रमप्रिय, निर्भय रहा सदेव ] 

ग्रस्व-सस्तर-युत तत्पर रहता , 
ग्रपने मेयो था त्रह्धितीय। 


अररवी 'ग्रौर फारसी, हिन्दी, 
तुर्की मापा मं श्रम्यस्त। 

कचिता उसे शेलसादी कौ 
सवसे, श्रधिकः रही कण्ठस्य ¦ 


आग ओर मू 


काल = प्रवाह 


६१ 


थी कुरान उसको श्रतिशय ,प्रिय , 
ललित कलाभ्रों से. नफरत) 

पाप - चित्नरकारी की संज्ञा , 
ग्रौर कृफ़ हौ-था संगीत। 


समर-भास्से उसे प्रमथा, 
वचपन- से यह्‌ स्पष्ट रहा । 

था चौदहुकां तभी एक दिन, 
श्रनृघट उसके साथ घटा। 


गज-रण-क्रीड़ा शौक पिताक, 
श्रयोजन ~ भू यमुनां - तट । 

सूरतसुन्दर श्रौर सुधाकर 
गए भिडाए गज उन्मत्त । 


लडते हए थके गज थे जब 
पहचा श्रौरंग - श्रश्व॒चहीं ; 

टूटा तभी सुधाकर उस पर्‌ 
धवरायां पर वीर नहीं! 


वार क्रिया उस पर नेजे से 
धायल गज श्रव श्रधिकप्रचंड। 

शुण्ड-घात से श्रव पतितथा 
हाहाकार भचा उष क्षणो ! 


शुजा वदे, पर्‌ श्रश्व, सवार 
सड से दोनों दिए पटक- 1: 
निश्चल वीर कुंद घोडे.-से ~; ,-- 


तव तक जाकर खड़ा अलम) 


धसिसेगजको येक र्हा 'था, ` - 
नृप जयसिंह ने तव -भरपूर 


६२ 


भग-मौरे मामू 


वार क्िया.उस पर नेजेसे 
भ्रा ` प्रहुचा, सूरत ~ सुन्दर । 


1 ^ ~ 
॥ 1 € 


मालो ` श्रौरे पटाखों की 
चोरो, विस्फोरोंसे हौ रस्त, 

फिर सुरत~सुन्दर का धावा. -- 
भाग -द्टा दौकर भय-ग्रस्त 1 


(4 
५ 1 ४९ 


सासि चनःकी सवनेन्ही ली 
पुत्र पिता-सा वीर' ~ कहा ! 

वन्य सिह उनेने ` यौवन मेः ~ ~ 
मारा ~ सवने याद किया 


ए ~ ~~~ ~= ~ 
+~ १० ॥, = १५ श 


लगा हूदयं से कटा-- बहादुर!" 
टा ~ चयो खनरे से वेल 1 

उत्तर दिया वीर बालक "ने ५ 
“"मरता--वात न थी प्रनमोल 1 


~ ध ~ नि ^ 
#\ (म : * ८ 


“सज्जा नही युद्ध ममेरना,` 
शाहं को भो लेती मृदु; 
सम्भावना अमौरव गौरव की फिर. ` - 
करटा, वीरतां का यदिकृत्य 1 


त [१ त ५ ५. ११ 


+ ~ ~ 
# 


यह ही त्तो साहसथां जिसने ` , 
सिंहासन की वाजी दौ!' 

सक्ितिसेगज-पगरकेघवाकेर ` ! 
ड्टा 'क्ेव में रिपु - वेधी! 


"जीत मृत्यु या' ले संकल्प 
हुए सखव दाव, दवे सीषे। 


काले - प्रवाह 


९६३ 


विध्य, राज्य-भ्री मिदौ'सायही 
हृए ` सभी तो ˆमनचीतेः ! 


भेजा मयाः सदा मोर्चो = पर , 
जर्हा कस्नि जय पाना धा) 

छोटी सीही `श्रायु, शीर -7 
; अनुभव का वदां खजानाभथा । 


दारां पते छत्र - चाया में 
लाड. - प्यार में -हटी हुए। 
रहा, धर्य-घन्‌ का अभाव ,, 
वह्‌ विद्या-धन. कै धनी हए ! 


कठिन परिस्थितियों भँ श्रौरंग 
वना जहां व्यवहार - कुशल ! 

दारा भार मं सव गुरये 
किन्तु क्षीरी.था विवेक वल! 


रहे राज्य के महास्तम्भ जो 
उन्ह चछेडकर रुष्ट किया! 

महाराजा जयसिहं को ग्यक 
; किट्‌ कर व्यथं श्रतुष्ट कथा! 


== ~ ~ ~~ 


ग्रहुकार के एकं - दोपः से 
कितने मिव वने विपरीत्‌। 

इसीलिए तो शुभे दिन उनके 
भाग्य साय ही हए प्रतीत। 


॥ 1 


जनसाध्परणं उनका बौद्धिक: +: 
। घ्म ~- साद न स॒मः पाते, 
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मागर भौर भाद्र 


श्रौरंग से सहमत होकर वे 
शनये -म्काफिर 1 ठहरा 1 

धमं श्राडः मे; महदाकोक्षा.; ;-. 
, श्रौरगः"की-~दारा ; विध्वंसं । 

मानवे ~ धर्मः समर्थके ,दाखः. 1::- 
` उसके" उर मे -करताः~दश। 


दारा को इस्लाम -विरोधी 
कापि प्रचलित करवाया, 

ग्रौर धमं की धुरी लगाकर 
स्वा्थं -चक्र को. चलवाया। 


ज्वालामुखी जला उसके उर 
सव परिवार विनष्ट. ह्र 
जलता, श्रौर जलता सवको 
वह्‌. क्या मन्म तुष्ट-हुम्रा.? .. 
भाई ~ वहिन, पिता, . परिवार. ..., 
मधुर सम्बन्ध समाप्त -हुत्रा! ` 
वह्‌ सम्राट्‌ वना वैया, सवको 
मूर्तिमान, --असिशाष.- हुमा 
2 ॥ 
सचे यहु है.-सुख देने, पानैः , ` 
कीः समता ` उसमे न ` रही) 
सन्देहास्पदं - सन्देही 
शशव .से वृत्ति प्रधान हई ! 


१५ ५ 4 
नही किसी का- प्रत्यय उसको , 
नहीं स्वयं विद्वासाधार, 
ग्रपनी सन्तति से मौ उसका 
चेल न सका बत्सल-व्यापार 


कास ~ भवाह्‌ 


कुटनीति धर मे घुम्न वंठी 
पिता-पुत्र भी शत्र हृए 

पडयंत्रीं की विभीषिका में 
कित, भीत, वित्रस्त रहै! 


ग्रोरंग का उर रहा संकुचित 
धर्मं वन गया पागलपन 1 

हिन्दू धर्मं जाति, दर्णन प्रति 
तीखी धृणा सालती मने) 


हिन्दु काफि, मुसलमान भी 
उनके प्रेमी काफिर मात्र 

वृत्त घृणा का वदता जाता 
हरदम चलती रहतीं धात ! 


जितनी घृणा हिन्दुप्रों से थी 
उतनी श्ररुचि श्ियाभ्रों पे। 

नाम “राफिजी कुश” "८ कटार का 
रखा, भरा इन भावों से। 


वाहिर वालों से वदती यह्‌ 
घृरा-ज्वाल फिर भ्रपनों पर , 

लपटे उसकौ सगं जलाने ` 
धीरे-धीरे श्रपना धर । 


दिए पित्ता ने ऊचे पद, 
पर, सदा शिकायत यदी रदी - 

दुश्मन" के दायो में ह नृप 
मुभ पर प्रीति, प्रतोति नही) 
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६६ 


आग मौर आंमू 


दारा को दुर्मन" कृता था , 
णुजा -मूराद न ईप्यी-पात्र। 
पिता प्रेम करते दारा से . 
प्रधिक--दग्य यों होता गात! 


णुजा उदार, दूरदर्शी भी 

श्रौर रहा तने से वलवान 
शासक थां वंगाले प्रान्त का 

उसे खा गधा मदिरापान 


काभिति प्रौर कदम्ब-प्रेम ने 
खीच भिया सव जीवन-रस। 

ग्रसमय मे ही वृद्धप्राय वन 
शिथिल हूश्रा चेतन पर वश्च ] 


था मुराद सवसे ही छोटा 
नरसिह, किन्तु विवेक नेहीं 1 

ग्रच्छा सैनिक, किन्तु न शास्तक 
मदिरा की भ्रति चाहु घनी ! 


उत्तरदायी नहीं तनिक भी 
भेजा गया वल्ख को जवे, 
मननलगा तो भ्राना चहु, 
एसा था भ्राचरण् अ्रजब | 


ग्रडा वालहठ पर, ने सममत 
कोई बात, परिस्थिति, नीति 


काल ~ प्रवाह 
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मंत्री सादुल्ला खां तै तव 
पदच्युत किया, न थी कुद युक्ति! 


ग्रपने इस अर्धय, नासमभी 
सेन कही भी वह्‌ चमका! 

उसके मन्मेफेर न था कुद 
कटनीति मे शून्य रहा! 


शर, शेर से पुच्र पिता के, 
किन्तु हाय से निकल गए । 

नव इतिहास वनाते मिल कर 
कितु खिरक कर विखर गण्‌ | 


दसी द्रन््ध मे प्रपर शक्ति,जो 
साग्रज्य की स्तम्भ रहीं! 

कुच स्वतंत्र हो विखर गई, 
कु टूर गई, कुच नष्ट हुई ` ! 


@ & 


मन का राजा 


मठः क्त रसि 


( स्नेहपुरं यदि नक, मनोहर; एकाकी को स्वर्गं न प्रेय } 


स्मृतयो के ही सोपानों पर 
प्रान जिन्दगी चदृती है । 
वहीं चिन्तना कंद हुई, 
फिर-फिर अपतीन को गदती है । 


वे सारे स्थस्‌, संग तुम्हारे ` 
जहां रखे हँ कभी चरण 
भ्राज द्ृए हैवेसबहीतो 
मेरे लिए तीथं पावन । 


चाह्‌ रहै थे -- देख ' विश्व 
तुम्हारे नयनो से, तुमं संग" 
भाज कामना-दोहरानू सव 
` भ्नुभव हुए तुम्हारे संग ! 


कितनी पीर प्रखर स्मृतयो सें 
चीर रही श्रन्ततेम को 
पर विस्मृति से इन्हे बदल लू-- 
चाह हुई क्या क्षण भर को । 


देख रही स्वरय्णभं गगन 
विचर रही श्रंगूरी वाग्‌ 
उठती, हो साकार, एक 
संध्या मन को मधुरसर्मे पार्‌ ! 


१6 आगर धीर भाम 


णीत मन्द समीर प्रयाहित, 
मधुर गन्धरसे भरी हई) 
रग- र. के फुल. खिवेरहै 
सव से स्मृत्िर्यां जुडी हुई ! 


फिर-फिर श्राएगा वसन्त, फिर 
खिल जाएगी कफली - कली । 
तुम न रहेमेभीनरटू, 
जीवन~गति किसके हित बदली ! 


1.11 
# 
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लाल गूलाव देख, भार्ईःका 
विवह्‌ याद श्राता मको] 
मधुर गन्ध का यहु भोका 
पीड़ा से.भर जतं मुभको 1 


पत्तो की प्रीतामे रषिमियों -; * 3 
ने पहनाया- स्वर्णं - मुकुट ,, 
मैने भी मन केः राजा-को 
पहनाया है स्मृति ~ किरीर 1 


स्मति है यह नवीन.उतनीही ~ ` | 
उतमीदही श्रालोक भरी 
जिस दिन देखा प्रथम, उन्हे 
युग वीते, तव मै तरुण रही ! 


दक्ष - फरोखे निकट खी ; ; 
देख रही , छविः एकं अनूप 

सधे, उगों से सहासन प्रति 

, बटृती ्रभि वादने हित भूप 1 


मनका राजां ` 


शिथिल धमतिर्यांँ होती जातीं 
सारा तन-मन दही गतिहीन) 
दमयन्ती नै नल को देखा, 
मन का यह्‌ क्या रूपं नवीन ? 


वह्‌ रजपूती वैश शौय्यैमय 
दिव्य-दछवि-चछटा-सी दछहरी । 
तस्णाई कै प्रथम वेग की 
मन मं उमड़ी शुचि लहरी ' 


क्षत्रिय - सुलभ ग्रोज था दीपित, 
मर्यादामय तन ~ गरिमा! 
नयनो मे स्वप्निल मधुरी-सी 
कलाकार कौ सी प्रतिमा! 


हदय हृग्रा थां स्वयं समर्पित 
कभी न कोद यों श्राया) 
प्रथम दरस भे, उरनदर्पणामे 
पडी दिव्य, ग्रनमिट छाया । 


प्रथम प्रीति की पावन वेला 
रयन म्नन्य को वर्‌ सकेती 
मानस -पूजा हुई समर्पित 
प्रीति मुग्य मर भी सकती ! 


दमयन्ती ने सुर - ग्रवहेला 
करके भी नल - राज वरे। 
मैने भीश्रिय वरण कियाद 
जीवन, हदयं - देवं मेरे! 


ग्रह॒ परिक्रमा करतेरविक्ी, 
शलभ दीप पर मंडराता । 
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माम मौर रमान्‌ 


मेरा मन भी बद्ध, वाध्यहो 
प्रिय की प्रदक्षिणा कात्ता ¦ 


मुगल, धंश की राज-सूता म, 
नहौ विवष्ु-चर्चा विधिवत । 
करर भाग्य की -प्राचीरों में 
क्यो वन्दी सौभाग्प-विहग ? 


दादा के प्रादेश रूप--यद्‌ 
र्चागयादहाक्रर विधान! 
मृगम कुमारी अ्रविवादित दही 
रहे, राज्य हित्त हों वलिदान ! 
यह्‌ प्राकृतिकं जीवन क्योकर 
राजसुतं मेवे हेय ? 
स्नेहपूरा यदि, नकं, मनोहर , - 
एकाकी को स्वगं न प्रेय !. 
मेरी गति की- यदि सीमाहै 
भाव श्रसीमन वंध सकते! 
सम्नायो केः गअ्रनुश्ासन.से 
कभी न हृदय बदल सकते! 


=+ + ॥ > 
# ~ १ ग + 


युनती हमै वन्धू-विचारावलि,- 
संगीत शास्म के हितत 
है संगीत कुफ़, कर सकते 
नही दमित त्रन्तर - संगीत ! "` 


मनकाराङा 


श्रतियौँं में वह्‌ त वसी मधुर 
प्रियतम की 'रागमयी वाणी । 
गज उटी दीवान भ्राम में 


प्रियं श्रति जानी = पष्टचायी 1 ` 


1 


सन्ध्य गोष्ठ्यां पितु णासन में 

होती थीं संगीतमयी"। 
संगीतज्ञ स्वयं, थी उनकी 
स्वर लहरी माधूयंमयी । 


श्रतः प्रचुर प्रोत्साहनं गायकः 
गायन को उस्त_ काल्‌ मिला। 


श्रप्ठ कलध्नों कौ उन्रतिमे 


जोवनं. सुन्दर रंग - भरा! 


द्रसा ब्रूदी का, जिसको 
सभी दुलेरा' कहते ये । 
मन कंटता था जिसको राजा 
स्वर मे स्वगं उतरते थे | 


उसके गीतों की प्रतिध्वनियां 
ग्राज हदय मे गज रहीं! 
कौन उन्हु वन्दी कर सकता 
प्रतिपलत उरमें कूज रही! 


गीतोकेउन मधुर स्तरोने 
नव्य लोके निर्भा किया। 
विभीपिकोम्मौं के 'रौरवमं 
` प्रा देख सुख-स्वप्न जिया ! 


पत्तो का यह्‌ःममर ` स्वैर 
नौवलंखने कौ सी भ्रनु 
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७४ आग भौर भीमू 
यमुना की कल-गत ध्वनिमे 
स्मृति मेँ उटती वीरा-मकार)! 


9 


गहरी करुणा-की, छायासी 
मन पर जसे निर श्रा 
दिल्ली मेँ संगीत नही भ्रव . 
भय को ही दायां छारई। 


॥। 


नही उन दिनों श्रुजा रहै 
वगाल् प्रान्त के. सूबेदार, 

तव तक नहीं क्प देखे थं 
एत सहस, यौवन का लास । 


॥। 


तव तक फली ,राज-महलमें 
न थीद्वेप की राग प्रवल 
उत्सव होते नित्य मए, यों 
जीवनं के दिन रहे निकल । 


| 


(8 + 


1 


पुष्पवाटिका . में -प्रतीक्षा-- , - 
ग्राएगे क्या वन्धु ` नही ?' 
राखी वाध स्नेह का, परिचय 
-- -दिया, हदय -की वात कटी । 


ग्राए्‌, सन्ध्या की -बेला-थी - 
चरम में दिनकर की लाली, 


मने का'राजा 
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कुछ ` नक्षत्र ` भकिने' श्राए 
मेरे 'उर की. श्रर्णाली । 


ग्राकर जव "वहं खड़े ' हुए थे ` 
मेरे इस जीवन के प्राण, 
संभ्रम सेकिचितेग्रवनत'होः 
मने उनकोःकिया पभ्ररोम। 
1 4 ~" ^ 
पर्दे के पी से प्रियत्तम` 
ने श्रभिवादन मू किया, 
मैने भी उनकां त्रर्भिनन्दन 
कृतज्ञता ' फो प्रकटं किय) 


न 


$ 


कटा उन्होने-(उसवाणी की । 
मृज राज प्राणों मे शेप 
मरु. से सूखे जीवन. को भी, . 
स्मृति स॒रसित करती. तवलेश  ) 


“राजकुमारी । दुदिन मेँ, युवराज 
रहै थे जव . स्राट्‌, 
गए उदयपुर, \ ` स्वागत्तारथं 
निर्माण हृत्या हार विरादट्‌1 
1 + (^. 
"सदा रहा रहै, मरौर रहेगी 
क्षत्रिय जव तक, -्रालोकित, 
जव तकु शक्ति भुजामेंमेरी 
ग्र्ि सेवा-प्रस्तुत, इगित 1" 


करृतन्ञता से सूना कथन, पूद्धा 
(पर्‌ राजपूत - सस्मान ? 
दोनो की -युगपत्‌ःरक्षाका ` - 
केसे होगा पूणं ` विधान ? 


आम भौर ओम्‌ 


हास मलिने हो उठा; रुके क्षरा, 
. फिर कुछ कहना णुरू किया 
लगा-किसीने निवल स्थलको 
सस्रा ही कीर दिया | 


^हे दुर्भाग्य, देण के द्रोही 
नेताश्रों से श्रामंपित ! 
जिन पर रक्षा भार, परस्पर 
कर विनाल होते भरमुदित! 


“जयन्तन्दी इतिहास देण का 
कसे भरूला जा सकृता ? 
भेरे मुह से श्रनजामे ही 
निकल पड़ा “पर संयुक्ता ? 


स्मिति-रेखा जोक्षण भर कोही 
मुख - मण्डल पर्‌ िची रही 
उसकी उज्ज्वल लिपिमेर्मेने 
प्रपनी भाग्य-रेख , पठती । 


ऊप्मा की लहरी ने सारा 
तन ~ मन इवा दिये लज्जित 
ग्रपनी उर -धड़्कनकीहीै 
ध्वनि-प्रतिध्वनि सुनती गु जित 


कुखं क्षण मे प्रकृतिस्थ हई 
जलधारा कौ कलकल को सुन 
वह॒ श्रगला इतिहास केह रहै 
विखरी लड्यों का सक्रम 
भारत , स्वतंत्रता का सपना 
राणा--सांगा ने देखा ! 


मनकारामें 


ये पराक्रमी ग्रतिशय, उनको 
दिया घात्तियों मे धोखा। 


“प्रकृवर श्रखिल देश-सन्राट्‌ 
राणा प्रताप मेवाड - धनी; 
भारत-ेक्य-स्वेष्न श्रकवर का 
राणा थे मेवाड ऋणी । 


“कितने राजपूत राजौ का 

भ्रकेवर को वल रहा मिला; 
कद्ध ॒सामन्त सहायक लेकर, 
राणा ने वोला हमला ! 


“सव॒ सुखे - साधनं त्याग 
कठिन जौवन उनने ्रषनाया था । 
मरौर प्रान की रक्षा कर 
संस्कृति-गौरव दिखलाया था, 


“ग्रक्वर ने रति नृशंसता 
सूटी वप्या - रजधानी । 
केरण गीत गाए जाते, 
स्वशेष भ्राज है सहदानी । 
रणा-प्रवेश जव दूरगे - देश, 
भ्रथवा उससे बाहर जाते । 
बजते रणवाद्य सदा ही तव, 
वन्दीगय॒ विरुदावलि गाते | 
` साचुम्बूा नृप का निधन हृश्रा 
तेव से सव हिम्मत गए हार 
राणा. बप्पा के वंशज गण. 
ने किया न श्रतिक्रम सूं-दार ! 
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४ आग भौर भानू 


“मारू वाजे सव हुए वन्द 
रो गया भाग्य ही जव प्रतीप, 
तवसे रजपूती गौरव का 
भ्रालोक हुश्मा वुमता प्रदीप } 


“राणा कुम्मा के विजय-स्तम्भ, 
जयमल फत्ता के वीर शान, 
जौहर करने वाली रमणी, 
गर, की; गायाएं शेप्रमान }-" 


म्रावेश भरे ये वोल रद 

सहस्रा जसे कुद चेते हृश्रा 1 
लज्जित सेक्षमाप्रार्थी, यद्यपि 
मेरां कहना दतु हप्र! 


० , {3 १. 


क ^ 


है मूगलवेश में महामान्य 
श्रद्धाभाजन ददा श्रकवरे 
“यदि लगा केथन मेरा ्रनुचित, 
है क्षम्य, दुखाया हो यदिष्डर!. 


“मानव-दहिते जव दो पक्षो में 
वट जाए, तव अनिवार्यं भेद | 
दित-हप्टि पुथक होगी निश्चित, 
हो मोद किसी को, रै सेद 


< स+ ~ 
५ 


1 


"यद्यपि सच, जो कुद्धम्रमी कहा ` 
यर बदल यई स्थितिं सव अवं 


भाग भौर भ्म 


किस समय कौनसा संस्कार 
` ” प्ररेकं वने करमन भूमे । 


“प्रक्वर सच मेही थे महान 
जीवन की पूति देख पाए! 
सव॒ तोड़ भेद की कारां 
मानवता-मुति लेख "पाए ! 


^ श्रादशं धरा.पर.यह्‌ जव तक 
ग्ररितत्व.. वना -रक्छंगे 
मानवता की श्राशा च जीवित 
भय-शंका-सयं न डस सेगे ! 


“ग्रपने पूवज-गण के अस्त्रो 
की शपथ--प्रतिज्ञा यह्‌ मेरी 
सम्राट्‌ निरा, दारा 
की श्राजीयनं यह्‌ म्रसिचेरी ! ^ 


* + 3 | 


यह्‌ कहते -ॐचा किया 'हाथः 
ग्रसि, चमक वृत्तं मे घूमे गई। 
किवमिती तैरती ्रंखों में 
दुं चकाचौधं धी ज्योतिमयी ! 


< बै + 


इतने मे, नीरव 'उपवन में 
"रजपूत ° नरेश, ` हुश्रा गु जित | 
कहने वाला प्रत्यक्ष.न धा 
केवल प्रतिध्वनि हो"रही घ्वनित्त ! 


॥ 


,- . --8-&). 
¡< * ह 
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कल्प ~ लोक 


कह्य-लोक्छ 


{ आंचलमाला सूष रही! ) 


प्रथम मिलन की उस सन्घ्पा को 
कत्पलोक मे जीया है 1 

उसकी सम्मोहक स्मृति श्रव भी 
टस तमसा का दीयां दै 1 


मधु श्रतीत साकार ख धर 
कथा-पंक्तियों में संचित 

वह दी तो इसका जीवन-रस 

जिससे संजीवित सुरभित ! 


त्रिय के स्मृत्यालौक सहारे 
भूत-गुहा मै गहन उतर; 
किरसे पटुची उस श्रतीततमें 
काल श्नीर स्थल श्रतिक्रम कर 1 
वैटी ह अलिन्द मे, नीचे 
जल कौ धार प्रवाहित है 
खंडे ह वक्त, पत्र 


द्याया मस्तकं पर नतित दै ! 


क्रितने तरि चमक रहे दैः 
तीव्र-क्षीण उनका द्मालोक्‌ 1 


ध्रतिविम्बित सव जल-घारामें 
नाच रदे दै, स्व नव लोक ! 


कृलय-सोकु -; 


शीतल पवन निशा की, मेख 
-तप्त गात दुलराती है, 

फूल विले है विविध, तरल 
उनकी सुवास लहराती है) 


दीपदान -के पाश्वं वेठ, सित , . 
पुप्पमाल. केर गथ र्हा 
मनःअरश्व कौ गति श्रि दुर्दम 
न्द्र भूमि को खद रहा! 
जीवन के मृद्‌, मधुल्पोंकी १ 
, स्वप्न-सुष्टि सजन करती 1 
कोई नहीं हिसाव, कल्पना मं 
व्या-क्या वित्तन कर्ती । 


मुफको कुछ यह्‌ दोश नही, . - 
रते - रास कव मुस्काती ¦ 

यणा भ्रौर निराशा की 
स्वप्निल जाती मे हक जाती 1 


1 


तारों भरा गगन -एेसा क्या 

, ~--कभमी- धरा पर उतराथा? 

क्रितना विस्तृत, भ्रनुपम, उज्ज्वल 
घेरे--मुभको मुन्दर था 1 

प्रियतम-के-वर्वों करौ स्मति-है 

, ~ "रहे - ष्वेत . परिधान धरे ! 

मध्य भगिकी स्वखिम पेदी 
आकरित युग. नयन रहै 1 


] [र 
~~ ~~~ ~“ 


सकल-जगृत मे व्याप्त सुद्धचि वहु^: 
‹ >~मन की थीःत्रह्‌ गति कैसी ? 


ढे 


1 


माग मीर मौमू 


वहीं पाणं भे, पीये, सम्मुष, ` 
दिशा-दिशा, श्रन्तरमेंभी। 


संग सौध मे वहु सहचारी 
चितन, क्रिया, प्रार्थना मे; 

उससे पृथक्‌ न सत्ता मेरी 
केसा रूपान्तर मुभमे ! 


देख इन्दु को पागल सागर 
हो उठता है ज्यों उद्भ्रान्त 
उसी ज्वार भटे सी उर-गति 
प्रिय-स्मृति से हो रही नित्तान्त | 


हषं ~ विषाद पूणं जीवने का 
उस स्मृतिमंही निहिते हृश्ना। 
श्रनियर्त्रित इस मन का स्पन्दन, 
हृदय हाथ से द्रृट र्हा 


है उन्मत्त हृदय कौ क्रीडा 
सजा रहा उत्सव का साज! 

र्चा रहा ह भ्राजं स्वयंवर ` 
हए तुच्छ सौरे साभ्रोज्य ! 


नक्षत्रौ का दहै ` प्रकाश, 
यमुना-कल्‌ष्वनि वीरा-सगीत, 

साराजग है श्राज निमित: । 
वजा ' स्वयंवरः का संगीत, 


= नन न 


~~~ “~ + 
४१ ०१३ कः 0 


विविधं कलत्पनाग्रों का दर्पेण 
मुभे दिखाता रूप सचित्र ! 

स्वर्भ-खचितं सिंहासन उपर 

` “बेटी ह मै पिता सहित ! 


केञप-सोक ' : 


¢ 


एक-एक कितने भूपालो, 
सामन्तो कौ भीड़ रही! 

सखवसे पीले मेरे प्रियत्तम 
निष्प्रभ सवक दीम्ति हर्‌ । 


उद्श्रान्तावस्था मं मेरी 

` माला" उनके कण्ठ एडी । 

नहीं उरत्ती हू पग, फिरभी 
फिरती . हैं ` मै उडी-षडी ! 


पत्तो के ममर रव-साही 
प्रिय का नाम: हुश्रा प्रसरत 
प्राज दुलेराकी ध्वनि भ्रवनी 
मे, भ्र॑वर मे है गरुजित ! 


गर से गंभीर, ` सूयं से दीपित 

` उज्ज्वलः युगल नयन 1 
देख रही प्रियतम कीद्विर्मै 
^ भूली हई मगन ! 


खद्योतो कै- पुज ` नृत्यरत, 
` "उत्सवः सफलः वनने को 
रख ग्डाए देख रहीम 
कत्पित्तः ताने - वाने कौ 
"~ १ ˆ^ {~ 
पति-पत्नी ` "सव॑ष"; एक, ` 
` उनका नं पृथक्‌ भ्रस्तित्व रहा ! 
सूये विना है ज्योति नदीं 
प्रौ '“ज्योतिहीतर रवि भीन हुमा ! 
१ 
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सीता ने थांक्हा रामस्षे-~ ` 
“प्रिय काय मे ्धाया हुं] 
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जदा सोमे, गम रट्रगी 
पनुगामिनी माया ह! 


[1 
।, 


भव ग्री पून तुम्हारे मंग ४ 
मुम श्रगुर्‌-चन्दन होगी 
बीदट्‌ "वने - गिरि - सहयात्रा .. 
मुके यानन-नन्दन होगी ! 


म भी प्रियका साय भरादृत्ती 
पव्र-तेख को श्रभितापा । 

हग्रा समर प्रनिवा्यं, गान्तिकी ; 

` यृखमाव्र.ही- भ्रव भावा । 


दारा इसमे जयीः हेए त्रौ 
परियतित कर मुग्रल-विधान, 
प्यारी वह्नि जहांनारा का + 


विवाह, रचेगे--रक्ा ठान 1 


ह+ 


भावो का. उद्वग बढ़. रहा, 

भरंचल माला श्ुख रही ! 
राशा, करा -नन्हा- अक्रूर यह्‌ ;- , ४ 
बन, पाएगा लता कभी ? 
#+ {9 ९ ~ 


रसां यह्‌ प्रालोक हदय मै, ` 
क्यों मनमेंदटहै भरी उमंग 
हदय नियंत्ररा व्यो न मानता,.. . 


`, ` भ्रतिपल उठते शत-त रन! 


॥) 


9. ~ " क 
¡ मै नसम पाती ग्रपने्को 

कोई "नई" भ्राज मुम ! 
भरलर-लालसना का प्रवाह क्यों ?.. 


# ~~ ४ 
{। 


¡ क्यो न त्रा धीरज; मनम! 


~^ ह भ 
-फत्प-लोफ 


नाच-नांच मृदिते हो -नाऊ 

` गिर, उद्र, फएिरष्िर नाच । 
कण-कणा तरत रक्त का'नत्ित 

` उर की पुस्तकः क्या र्वा 


मुम श्राज 'बु होश नहीं 
` स्नेह -सुरा है"मुे चद! 

जग यहु सारा स्वगे दीसता 
ह्र जुगनू भी एक परी । 


प्रिय-रमृति में श्रस्तित्य समाहित 
ध्रदुभत मन कौ भ्राज दशा! 

दिष्यालोकः फलता जाता 
सुनती जातीं नई दिणा ! 


ग्राज ध्राक्षितिन धरती मेरी, 

` श्मन्तरिक्ष यह्‌, पौर गगन! 
रव प्ररःममता फ़त रही, क्यो ' 

` भ्ौर हृश्रा जाता है मम | 


शपिर गई पट्‌ मधुको रजनी 
स्सा गणन मेनया प्रिटन ! 

रयर्म-परी मी परयनं त्तरती 
गानी-सौ शद्ध मप्रुमयं गान! 


दद्दा-ददना उपषन भारा 
नफनण से डिनि प्प राम्‌ 

भए प्देय्‌, नर्‌ रोगनी 
प्ौरनदामा र्दा प्रमि! 
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आग मौर्या 


गातीदहै पक्षिणि मुंडेर पर 
कलरन का विदान - संगीत 

चिटक रहँ किर्या गलाथ की, 
मधुर गन्धं लेती मने जीत! 


दूर कारर्वां चल्ला जा रहा. 
एक गीत का स्मरण श्रभी 

सूना फारसी में था उसको 
कड़ियाँ मनम गअ रहीं! 


कवि नै प्रेम-रूप का चित्रण 
श्रति कोमल भा्बो के संग! 

धीरे-धीरे भाया मने 
मन मे उठते कितने रग 1 


क्या-क्या सोचा ? नहीं जानती } 
किन्तु कल्पना मूर्तं हुई । 

स्मृति-साकार हृदय में उभरी 
श्रपलक उसको देख रही । 


8 & 


पत्र ~ ठेखन 


पञ ~ लेखनः 


( तुम आति वन राय पिभौरा अगर वुम्हरम चर सकती ) 


ग्रन्धकार हौ रहा भ्रन्त 
दिन का प्रकाश खिलता प्राता । 
जाना मुर ¶ुरानी मसजिद 
मुभ शान्त ही है भाता) 


दासी ने ला दिया,पन्नका 
उत्तर, देख गी उ्तको । 
उत्तर भो लिखना-एेसा 
एकान्त वही मिलता मुभकौ । 


मसजिद की सीढी खंडित-सी 
पार क्रिया उसको रमने। 
सुना एके सुन्दर पक्षीकरा 
ग्रभिनन्दन हित कल-करूजन । 


वैढे थे हिन्द्र संन्यासी 
पथ में; भृगछला खोते। 
भरज्ञाचक्षु; किन्तु तेजस्वी 
कुदं प्राशीवेचन बोते । 


भिक्षापात्र रखा था सम्मुख 
मुद्राएं डाली मने । 
मां, ते जाच्रौ मृद्राएं ये 
विस्मय से परिपूरित मन 1 


पयते खन 1; 


देख.-घ्यान यह; श्राया मन. 
यदि भविप्य निज सुन सकती ! 
संन्यासी के मूख से निकला 

“वुष्ट्-काक्षा. क्यो रसती" ? 


“ग्रात्मा कौ उदारता तुममें 
मनःतोप से--वहुत बडी ; 
सब कु उससे ही पाञ्चोगी' 
विस्मित सुनती रही खडी ; 
“पाकर समय दुःख श्रौ' सुखकी 
प्रनुभूति्यां < शिथिल , होतीं । 
जो ने सुलभ पाती मानवेसे 
सभी समस्या. हल होती । 


“जो भी पावे मनुज, किन्तु वह्‌” 
सत्य - भ्रघूरा^ होत्ता-- है! 
सत्य-स्वरूप चिरन्तन, गतिमय 
पल पदर रूप वदलता दे ¦ 


परिदधे क्षणए-था, नही श्रमी वह्‌ 
जो -.प्रव,-त्रह्‌ त रहेगा, तथ्य ,; 
किन्तु समयके साथसभीये 
अपने उप्ती रूप मे सत्य 1 


कार्ण, कायं, काल म्रौ" स्थल 
पिल जो परिदिश वनाते है। 
घूम रहा वह सदा चक्रवत 
रूपु . बदलते जादे दई! 


चिर रहस्य यहदहीजीवनका 
रको या सदज विधान 


६१. 
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नेनि-चत्र-कम से सुख-दुख भौ 
ऊपर - नीचे पाते ` स्थानः! 


भोग रहाजो जन जीवने 


उसका यही सत्य परिवेश १ 


महै यहा, न हगा-यह भी, 
दोनों सत्य समय - सापेक्ष । 
६ स 


लगां काष्ठवत्‌ हूभ्राजा रहा 
सारातन, मथी विजित; 
संन्यासी "ये, मुद्रा 
वही भूमि पर रहीं पड़ी 
4. १ = 
कानोंमे बहु कथन ध्वनित'धा, 
कु क्षण.योंही स्थिर रहकर, 
पास एक धा कुप, वहां गर 
प्राई शनं; शनै. चलं करं } 
निकट स्वच्छ स्थल परमे वेटौ 
फिर प्रियतमका पत्र पडा । 
सरलं सदाशयतां निश्छतता- 
यः स्नेह का स्लोत- वदा! 
(19 


[॥ ॥ |] 


म 


1. = = ५ 4 


२ प्प. -- 
| ए म 


+ -- ~+ ->+ 


1 न्क = ~ 
{~ ' += ` ~ 4 [र 


तुमने मुके लिखा दै "देवी 
यदि -म- संयुक्ता होती 
तुम. म्राते बन रायपिथौरा 
भ्रगर तुम्हँ थै वरे सकती! 


भाग गौर आपू 


ष 


व रि 
पृत्र-लेवन ` 


तुम क्या जानो-शन्द-शब्द्‌ यहं 
मन ~ फुनवारी सजा "गया1 
कितनी ` धारे स्वयंवर ` यह्‌ 
मेरे सपनों में रचा 'गयां। 


तुमने" फिर से मुभे श्राज 
'संयक्ता' याद दिलाई जब 
तुमको भी क्या पहली सन्ध्या 
की स्मृति मन मेंम्राई तव ? 


(४ ठ १ १ " ठे 
ग्राज मुम यहे श्रनुभव होता" 


मै.सच हीमे नारीह, 
विविध भाव ही फुल, श्रौर 
मे खिली हुई फुलवारी ह । 
विश्व. भ्राज फुले गुलाव सा 
मूको लदहराता . लगता.) 
रहु-रह कर भ्रति मधुर भावसा 
कम्पन प्राणों मे वजता 1 


॥ ( 2. ~>. - ~ 


०५ ~ त 
2 ६.५ ५ 
॥ + ^ ॥ & ५ 4 


1 
भ्रभी भरारही थी जव वथ पर 
थी - प्रभात-शोभा अद्भत. .1 


पृक्षीगरण कलरव-से- स्वागत, 


मृगृशावक्‌ करर :-ग्रीवानत ~| 
1 + ५ क: 
भरू से नभतकणएकरगथा 
पूर्णानन्द दिशाग्नों में 

वृक्ष हरे, प्रमुदित नर-नारी 
कोई नहीं श्रभावों में 1 


६३ 


भाय भौर भ 
स्पर्ा्सी मन्म होती.थी 
देख मार्गं के दृश्य विविधं । 
जन-साधारण-सहज लब्ध-सुख 
नहीं भाग्य मँ क्यों. उपलब्ध? 


म्रभिलापा कृ मुक्त -ूतिमें 
मुभसेवे ही प्रधिक स्वतंत्र । 
म सम्रादट्‌-सुताहोकर हू 

श्रपने लिए पूरं परतंत्र | 


इन. दीनो-टीनों -से मुफको 
क्या विशेष उपलन्ध॒रहा 1 
सिरपर रविप्रभ-तास्रकलशकी 
किरीट-मणि-सी दीप्त प्रभा। 
शाहजर्हानावाद. नगर श्रनुपम 
सुन्दरता - मे _ अपनी. 
एक ` वृहद्‌ ` ' विश्राम-मवनं 
वनवा--दच्छा भ्राज घनी । 


तन-विश्रान्ति, मानसिक शान्ति 
मिवे सब पथिको को उसमें । 
मुभे प्राप्त हो सवका प्राशी 

सच्चे हों सुख के सपने) 


वाटूं ~ सव . सम्पत्ति उन्हे 

मिनको ` उसकी; श्रावश्यकता 
व्ययं करं दु सवेस्वं, नं रखं कुछ 
म्राज यही मन को रुचता। 


~~ ~ १ प 


४१ १ ॥ 


१. | { } 


पत्रलेतम्‌ 


नि; 


५ 


*६५ 


दसी समयं कु जमा हदयम्‌ 
यदि-प्रिय 'श्रमी यहीं ग्रां 
लो, सच प्राए! तुरग त्वरित गति 
करतां पग -दपि-बाएं 1 


{+ „प 


धप न 1. 


उसे थपथाकर' गदेन 'पर 
क्षण भरम स्थिर खड़ा किया) 
देख रही र्म ऊरु, वहु सुमे, 
मुखावर्ण भी हटा हुत्रा । 


उनको श्रपलक नयन देखते 
रहा चक्ष पर दक्षिणा कर, 
उर-तन्ती कजती वीणा-सी 
मुके--नयन-युग मीलित कर्‌ 


{ क ट [न 


+ 


` उस सम्ध्रमित भावम म्रपना 


मुक्ताहारः कठ "से ; खोल 
भेट दिया मैने श्रियतम की 
नयन निमीलितः गद्गद्‌ बोल 


(५.4 
। ४, ॥ 


टप्‌-टप्‌-टप्‌ ध्वनि? नयन खुले 
लौ;"उरसन्राट्‌ जाप्चुकेःयेः। 
लोचन फिरभी प्यासतेहीये 
यद्यपि ` प्रेष ःपा . चुकेः-ये। 


५ 


#१ 4 ग 


लभी मन ते द्शन-स्मत्ति-निधि- 
श्राश्रय में दिन किए "व्यतीत । 
कितनी बार सहेजा उसको 
फिर-फिर गिने-गि्नःरखत्ता भीत । 


= ~~ ~~ ~~ 


१८ ~ * 


शरक लगाए उनको प्रति पल, 
निधतः`की ` भ्रटी: स्वस्व; 


५६६ माग मोर्‌. 


उरभे-सदा  संजोए रखती. 
किंस कहष्टि कां वने त. लक्षय ! 


1: = ~ 4 7 
लगता. कभी, पंख गदि त 
भे विहगी-सी उड जाती । 
राजवेश के नियम-निगृड की 
जकड़ -मुक्त--हो, सुत जाती । 


भस न ध 1 न= ~ 
क, ~= ~ + पः 


जीवन के उन्मद प्रवाह ने 
कितना मूको भरमाया ॥ 
पल-पल भटका, तड्पा, कलप, 
कल न कभी भी म॒न पाया) 


व २ प 


1 ई ५ एच 


नरी ्राज भी यह्‌ कहं सकती 
प्रेय रहा यां पीर रही! 
जीवन-क्षण या मृत्यु मसी थी. 
मधुर पीर उर चीरःरही। 


॥ 1" 


शीतसं लेप रहा या ज्वाला, 
उर सरिता की वाद्‌ रही 1 
- एक.- तीव्रता थी . स्तर की 
जो प्राणो. को दाह -रही.! 


[१ 
१४ ` 


यद्यपि श्राय न.घत्प रही थी; 
श्रनुभव श्रौ" भ्रध्ययन रहा । 
किन्तु नःकु भी त्राडे. धाया, 
प्रएाय--चाढ मे सभीःद्हा) 


[॥ 


॥) 


पृच्र-भैखम्‌ - 


श्रायु सरक कृर पीठे चलती 
फिरसे हूरई किशोरी थी! 
सहज मृक्त- तत्परता खोई, 
नव भ्ननुभवमे कोरी थो! 


इस प्रसंग मे भीपरा-वटना 
होती स्मरण विगत कौ वहु 
श्रव भी हृदय कपा जाती दै 
शात कटकित करं रहु-रह ! 


गुलरुख चाई श्रेष्ठ नर्तको 
रहने वाली ग्वालियर की | 


सुप्रिय थी वह्‌ रतिशय मुभको, 


उसको मृत्यु श्रकाल हई । 


जिस दिनि की यहं घटना, 


उसने नख से शिख श्र गार किया! 


पहन चदामौ `रग॒चूनरो 
ज्सि इत्र मे वोर दिया ! 


1 ४ 


चभने से पटते दीपक की 
लौ हो तीत्र भभक जाए 
मृत्यु-पूषं सव . इन्द्रिय जसे 
विषय- सूक्ष्म हो जग जाए! 


चह्‌ ' चंचल ह्रिची-सी नाची 
ववन-प्रेरिता पुतणी-सी 
नव्य अ्रवर्णनीय उस दिनका 
वाणी होतो तुतली-सी 1 
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मध्रुर कण्ठ-तह्री भी उस दिन 
दिव्य श्रपाथिव मृ लगी! 
चिर परिचित था गीत, कितु 
कुछ ने्ई-नई श्रनुभूति जगी ! 


नृत्य समाप्त हुश्रा, फिर गुलरुख 
उठ कर चली द्रीड वह्‌ स्थान 1 
किया, वधाई्‌ उसको देने 
मैने भो तत्क्षण प्रस्थान्‌ ! 


इतने मँ समीर्‌ के भोके 
से चुनरी के भ्रचल ने 
लौ का स्पर्शा किया, गुलस्ल 
भ्रा गरड लपेटे मँ क्षणम 


दावा-दाहु-दग्ध हरिणी-सी 
ग्रग्नि-त्रस्त, ` वचने भागी ! 
उसका पीला करती-करती 
अगिन तक म भी श्राई ! 


उत्तरीय निज उस पर डाला 
मेरा सूक्ष्म-वसन भी ध्वस्तं 
सहायतार्थं चीत्कार, चले रहा 
था दरबार उधर भ्राश्वस्त ! 


1 


राखीवन्धु वही, घ्यान ग्राया-- 
क्या श्राजाएगे वह भी । 
क्या रक्षाके ब्याज भ्राज वह्‌ 


स्पर्शं करेगे यह्‌ तन भो 1 


१ ४ # ड > 


आम भौर अ 


पत्र^सेणनें 
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उसे स्थि्तिमेभीलण्जासे 
लाल हई इस चिन्तन पर, 
ग्राधी-सी धी उठी हृदय में 
जलते तन बेवसन फर-फर। 


2. 


फिर नः" चेर्तना मृेरहीथी “ 
वहत समय शय्या-शायी 
गरलरुख-निघन-जञान से द्िगुखित 
पीडा.थी :प्रह्ति . कष्टमयी ! 


ध्यान प्राजं मी उसका मुक 
घोर व्यथा दे "जातां रहै! 
चावे भरा, न श्रभावं भरेगा, 

घन विपाद छा जाताहै) 


चार मास द्वस {विषम व्यथा, 
भीषा पीडा मे गए निकत | 
जीवन-मरण हिडोला-जीवनः, 
पिता रहे प्रतिंशय प्रकु ! 


स्वस्थ हुई जव दी्ध-कालमें 
महाभोज का हृभ्रा विधान ! 
पू देषा मे आरानन्दोरसव 
रायां मनाया प्रीति-प्रदान 1 


आता भी सब रहे उपस्थित 
रस्म भ्रमूल्य मिते उपहार ! 
उन सवे कोमी भेट पिताने 
दी, था उनको हर्षं श्रपार! 


सव में भाई प्रौरंगक्ोही 
खड़ा लाम-*६ था प्राप्त हूम्ना 1 
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अगि ओौर.मंू 


चिना हुश्रा जो, फिर वह षएणसन 
क्षमा कसक्षर, उन दिया ! 


प्रौ रंगजेव - संग -दकषिस में 
राखीवन्धु गए रण-हित 
मैने राखी उनको भेजी-- 
उनने भी उपहार विशिष्टः 


पत्र लिखा-"“मु भको सुख होगा, 
भेरा पूणं ईष्ट कर दे, 
हस्तिदन्त पर निमित श्रपना 

| (1, 


एक चित्र प्रेपित करदे । 


४ ५ ॥ 


88. 


॥, 


स्वर्ण ~ निपात 


"^ `“ स्वगे-तिपात 
(एक रह नृप जिनने देखा, जीवित स्वर्ग-गमन कैं स्वप्न) ` 


चिपिन सका वह्‌ पत्र पिता से 
लिखा उन्होने श्रौरग को । 
बहुत समय में उत्तर पाया, 
दमित हृदय की उमंगकी 1 


पत्र खोलते हौ यह्‌ दैखा- 
लिपि श्रतिश्ठयही थी निर्वे्न। 
पट्‌ कर मन प्राश्चयं-चकित था, 
ध्वस्त हुध्रा जीवम-सम्बल । 


लंगा-दिमालय डोलत गया है, 
उगा सूर्यं क्या पर्चिम मे! 
वथो कर वन्धु हुए परिवतित , 
विविध कल्प उव्तेजीमे। 


सोजघूत का चित्र न रखता 

मुगल-कुमारी निकट महत्व ! "^ 

इन शब्दों से अरन्त हुश्राथा, 
हिमि-शीतल द्ोटा-सा पत्र ! 


मै श्रवाक्‌ निस्पन्द हौ रही 
्रन्धकारे दाता जाता! 
उरकी गतिभी रुद्ध प्राय-सी 
जीवन - मूरति कौन उता? 


- स्ैर्-निषात 


मन मे यह विकार प्राया 
मेरे इस दुरवस्थामें ही! 
निन्दा मेरी सुनी क्ती से, 
या विरोध म चर्चा ही | 


किन्तु धुन्धु ! न मँ पतियाती, 
मुभे कोई कदं कहता 
तुम जव तके मुख से न वताते, 
मुभे तुम्हारा वल रहता! 


रोशनश्रारा ने ही अरथवा 
मेरे प्रति छुं विष उगला ? 
मेरी, दारा की ग्रति द्रोही, 
प्रलगने की नई कला ? 


दारा के तुम सवप्रधान 
सहारे ह्यो भ्रति विश्वसनीय ! 
दूस माय को भग्न कराने 
की क्या कोई चुनली नीति ? 


शत्‌-शत प्रश्न कर रहे हलचल 
किन्तु कौन सत्तर देता ? 
नयन खो रहे ये प्रकाशको, . 
क्रमशः तिमिर निविड. होता ! 


सहस्र दीपक जले महल मे . 
निश्चि के तम कोकरमेदूर 
वीणा, केशी-ष्वनि, केरताल 
भादि हेसती-सी र्यो सवक्रूर! 


"मभा का संगीत तीव्र हो 
वादक को भ्रादेश दिया 1 


१०३ 
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मेरे प्रन्तर फी श्रपी से 
उसका लय धा श्रत्प मिला-। 


शान्त हुए स्वर, किन्तु प्रतिध्वनि 
श्रवणो भें गरुजती रही! 
एक शिला परना तेटीर्मं 
तप्त, दण्ध, धूजती हूर 1 


मन मं हाहाकार मचाया 
हदय हो रहा था दिग्श्नान्ते। 
कितने भेजे पत्र, न उत्तर 
भमिलाएकका भी क्यो, .हृन्त ! 


राखीवन्धु व्यस्त इतने रहै, 
इतना भी श्रवकाश नही, 
कुशल-क्षंम तो सूचित करदे, 
क्यों न उन्हं प्रवाह रही. 


प्ीतल कोका एक पवनेका 
दुलराता-सा चला गया ! 
स्वस्थ किया तनेभमने भ्राश्वस्त, 
प्रकृतिस्थ हूदयजो मला गया | 


सभी सृष्टि विधि सेसनितरहै. 

देन उसी की यह पीड़ा! 
मानव मात्र चाध्य सहने. को. 
ऊपर . वलति की कीड़ा ! 


~ 


रो श्रनन्त.}, मघे समर्पित 

जैसे चाहे मुभको रख 1 
तूने ही ~ भ्राकाश ` चढ़ाया, 
यदि--चाहै पत्ता पटक 


भप भौर वयु 


स्वर्भ-निपात , 
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शाहजहां सम्राट सूता) 
म्रपनी इच्छा की स्वामिनि ! 
प्रतिरोध करे कि्ममें क्षमता 1 
वह्‌ यों उपेक्षिता श्रनुरागिनि 1 


सम्मुख जिसकी इच्छा के 
साराभारतदही नत होता; 
साधारण मारी के समान 
उसका उर खण्ड-खण्ड रोता ! 


अपनी क्षमताफे षलंही तौ 
साहससे उरका दान दिया 
राखी के कच्चे धागे से 
था भ्रटल स्नेह को मान दिया! 


णेसाः स्वस्व समर्पण था, 
उसका यहु प्रत्याख्यान रहम 
सम्राट्‌~-करूमारी का गौरव 
हो धूलिसाद्‌, वन नीर बहा ! 
तुम' कहीं न जाग्र भूल.सत्य-- 
पहने तुम माच ज्हानारा 
चतती है सतत्र नियतिकी गति 
जिसके सम्मुख नित नरे हारा! 
समभ थी जिसे श्रमोघ.शक्ति, , 
वहु कटके भर में छिन सकती! 
उसके. हाथो . कोः कट्पूतली ; 
सब सूत्र सहारेःही नचतीं, 


१०६ भागम गौर भाम्‌ 


म दीन, विनभ्र हुई प्रतिणय, 
ग्रपने यथार्यका क्ञानत्र्‌र! 
तन~मन-धन~-वमवमश्रौर स्प 
का्गव हृग्रा सव चूर-चूर.! 
घटनाएं सी स्मरण हई 
वुः समय पूवे जो रहीं घटी; 
तव ध्यान विशेष दिया न वितु 
परिणाम-सूव्र से रदींवटीः; 


#8 


वरदीके ईस चौहान वंश के 
राजपूत ` विख्यात रहै 
दूरवीर वेह गण्यमान्‌, फिर 
भ्रपर गणो की ख्याति लिए ! 
कैसी है कितु जातियह भीं 
श्रपते न वन्धु को सह्‌ सकती! 
रते टै राजपूत ई्प्या 
सव देख तुम्हारी षद-उन्नति ! 


करते है वै तुर्ह प्रचारितः 
एके नर्तकी की ` सन्तान 
वीर, प्रतापी, सुन्दर { तुभको 
"यायक" कह केरते- अपमान ! 


वर्पा के मरने से स्वरनेः `` 
मुमको `` मुग्धः ' वना है! 


स्वर-निफात. ~ । ॥ 


मृगसे सुन्दर नयन, रूप ने 
वरवस मुभे लुभाया है! 
मेरे ग्रनुग्रह-पात्र इए "तुम ` 
मान तुम्हारा अधिक वदा; 
दारा केतुम प्रमुखं सहायक-- 
कितनों के यह्‌ हृदय गडा । 


श्‌ = ( } ^ 


एक दिवस तुम भ्रष्वारोही ` 

निज पदात्ति सेना के संग, 
म्राते ये दरवार, `महावत- 
खा ` से"उखड़ा श्रप्िय प्रसंग ! 


चन्धु-पुत्रः राणा प्रताप के 
थे स्वधर्म-द्रोही यद्यपि; 
किन्तु श्रम्युदय. नहीं तुम्हारा 
रुचा, कहा-गायक का दपं 


=^ + + + 


रुष्ट रहे पहले दारा से, 
मुभ॑से भी श्रव मन में खार! 
एसे ही--प्रवेश कर^भ्राए्‌ :- 
अण्डा विना लिए, दरवार 1. 
1 व ।६ ति 
पूदचे .जाने पर उत्तर धा-- ` 
सायक तक को जवे प्रधिकार, 
अण्डा सकर श्रा, सकता.है; 
मुभे भरनावश्यक उपचार !. 
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भाम्र गौर भ्र 


त॒ जने 
भसन्न रखने के दावे 1 
भ्रहुकार-सा भाव कभी 

उनका ब्यवहार जताता 


रलाम मधुर वन लेना. _ 
नहीं उन्हे यह श्रता & 1 


द्ीतिषए सामन्तो सं 
त्रिया उनको उपलन्व । 
पिता विलास-परेम म इवे 
सज्य कायं से हृष्‌ विरक्त ! 
शक्ति-केनद्र हो रहे विसण्डिति 
तत्व चष, 
हत्रा महावतसा कौ साटस-- 
राजद्रोहः की यात केरे !. 


ष 


मन मेँ धूमा वटू संश 
दरयित भावो कायं 
चिन्तनीय यत्त य॑ 1 


वही महावतस। कण उतर 4... 


पिति,“ „. यतो 


स्वर्ण-निषाप्त “ १०६ 


विवशं रही; इन घटनं में 
होनी का था भूद, रहस्य! 


पित्ता कदाचित्‌ साभ्नाज्यः को 
हस्तामलक समभते थे) 
भावी 'के बादल काले-से 
किन्तु मुभे क्यों दिकलतेये ? 


वैसा हौ संयोग उपस्थित 

कुं दिन पचे पुनः हुभ्रा | 
राजसौध मेँ रहै महावत 
छत्रसाल श्रागमन हृम्रा ! 


देख दृतेरा को, विकृत मृख 
नासापुट थे फडक ,उठे 
रेखा, मुखमुद्रा की सिकुड़ी । 
मन, मे" जंसे भड़क उठे. 


वोले साधारण गायक कै 

संनिक, श्रौर पताका हाय 1 
हम ्रमीर, अवे पद .वात्ते, 
व॑ठेगे क्या दनफे साय ? 


ऋ नौ क चैन = य [न्वं 


गायक-से साधारण जन ` 
भ्रधिकारी के हिति तजते पथ; 
मान यद्‌ रहा इतना, इनके 
सम्मुख क्याहमहोगे नत? 


११० सपि-मौर नाप 


निहित ग्यंजना कितनी मार्मिक, , "1 
तीखी -श्रौः-वेददं :रही । 
लज्जा से ्रवनतत मस्तक ले 
अ्न्त.पुर्‌ मेः | चत्री ् गई: ~ 
रोपपूरं-. अविश, - भरा -था1,-प 
थर-थट्‌ तन भी काप रहा । 
नयनो से, नासपुटसे था, 
निकल शवासन से वाप्प रहा ! 


चिन्यारी-सी ह्रद रही थीं 
तन-मन मे था भालं भरा 
इस श्रसह्य श्रपमान ज्वालने 
नीना शयु मात हर्‌; 


वे दिन मेरे 1 पितादष्टिमे _. 
फरिधर को ज्यों मसि होती 1 
नूरजहा, मुमताजमहल `सी 


साच्राज्य-शासन करती { 


फिर, दमयन्ती सीता का 
श्रादशं'जगा.- मेरे मन भे। 
राजा नलं या राम, दुरा 
वन न.सके पर जनमन मं 
४ न कै 
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स्वरम निपाक ' 


११८१ 


छरा ने मी राणादिल "से ४ 
परेम किया, नर्तकी रही > 
उसके साथ विवाह कर" सक्ते. 
` ` यह श्रनुमति उनको दे दी) 


सम्राट्‌ अकवर की प्रपौव्री , 

सौत- - नादिरा-बेगम ..की--].>, 

, यहु --सम्मान भ्रौर भधिकार 
मिला, उसकी स्थिति विषमन थी | 


किंसी कर्मचारी मं क्षमता 
न॒ थीपालकी रोक सके | 
वह्‌ युवराज-प्रणय-पात्री थी, 
किसका साहस टोके, सके. 


व्रं 


मेरी मी क्या वही स्थितिनथी ? 
कन्तु हर्द म तिरस्छता} . 
हए दुलेरया मेरे. कारणं ` 
‹ भरपमानित, यह्‌ कठिन व्यथा ! 


ि 99 ५.4 
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लगा-दुखी मै श्रकिचना हू 
किसी चिद्र मे चछिपीरह। 
ग्रवने किसी को ्रपमानित यह 
मुख दिखलकॐ, ' मौन गहु ! 


वटी थी मै विजनः सौधम „ - ` 
दुख भू, नभ-खोरो मे व्याप्त) ` 
कहीं न उसका वार-पार धा, 

लारी -जीवन ` का, भ्रभिशाप ! 


११२ 


माग मौर सि 


नहीं भर्हानारा' अंसे. म - - 
सारे जग की ह, तलद्ट 
चिन्तन-रज्जु उलभ्रती जाती 
नहीं सुलभती थी गुलभट ! 


प्यार किया) वह्‌ मी नारी वन।! 
उस पर्‌ भूगल-नेश को जात! 1!" 
श्रभिमानिनी जर्हानारा वेगमं 
फिर, क्योन सहो उत्तीप ? 


प ~ + 
भूल भमर्यकर यह जीवनं मेः ~ ` 
हर्द न होती, तो फिर भ्राजं 

पड़ता यह्‌ दिन नहीं देखना 
सिर. पर नही, रटत्री गाज 


यदि श्रपने नायकके हीतुम ` 
दतनै निकट न भ्रा जाती 
शायद यह्‌ न विरोध फेनती 
कटुता-पूर्णं त फले पातीं ! 


चुन विशेष में उत्को माना}, ; 
उनमे मी,फिर पुरुषोत्तमः{ 
1 कँसे-श्रधिकारी- सदह सकते, 
स्वयं रहे जो स्वेत्तिम !! 


यह्‌ प्रतिक्रिया; उसीमावमकी, ए 7 
यही मण्य मे.रहा वदाः. < 
द्या. स्पर्ा श्रीः निराश 
कां. घातक; परिणाम सदा ! 


स्वगे-निपत 
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॥॥ ।॥ 
॥ 


मन की हलचल वदी विषम थौ, 
ग्रधिक देर रह सकीन स्थिर. 
उठ कर फिर लिडकी पर आई 
, सही न जाती मनकी पीर ! 
1 
ष 
सम्मुख साधारण-साघरथा 
साधारण गृहिणी का साज | 
उसका घर, पति, सन्तति उसकी 
जिन्‌'पर करती है वह राज ¦ 


उसके जीवन में जौ गौरव 
णान्तिभ्रौर सुखकौ छाया! 
मुभे हुए .वे सव ही छलना, 
मृग-मरीचिका की माया ! 


जितना मन उस श्रोर दौडता 
वह सुख होत आता दूर । 
भू-नभ का श्रन्तर प्रतीत श्रौ 
वतमान मे, जग दै क््‌र। 


सारी ब्रभिलापा, अ्राकाक्षा 
ग्ररमानों : के टदूक हए "1, ` ~` 
दीन-दखी, ह भ्राज -प्रकिचन 
ग्राज प्राण-खगः-मूक इए 1 


= ॥ ६ (^ ध 1 
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भाय गौर भौू 
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वेगम नूरज्हां के स्स 
जश्रमिन-प्रताद भें हूं वैदी 
फिर-फिर श्रचिरत मेध वरसते 
जल-थल मयदि मेरी ! 


सभी दिघ्ाग्रोचे मिल-~मिल कर 
खण्ड-खण्ड थे ` एकनित 
संघ -शक्तिसेवृष्टिहुर्दथी, 
प्रक होते पह सव विघटित! 


छिन्न -भिन्न हौ, क्षीणक्तिभी 
फिरने वरसये पतिरहं; 
ठेसा ही सानव-जीवन को 
समय-सुयोगम वनते है 1 


जीवन का प्रतिविम्ब प्रकृति में 
सदा देखने को मिलतु ! 
माँ, गुर, धात्री, संगिनि भीरः 
उससे बल-~-सम्बलं मिसलता ! 


राीवन्धु ! कहा, कंसेहो? ` 
क्यों तुम इतनी दूर पड़े ?..६ 


तुम्ही सुमा सकते ४ ; 


किन्तु समय, स्थल 


्व्ग-निपात ११५ 


नीचे यह्‌ यमूना की घारा 
लह्रो मे भरकर्वण है! £“ ` 2४ 
जीवन, जीवन की मादकता 
नतेन श्रविरत नतन है! 


तारों से यह्‌ प्रतिविभ्बिततदै 
लुके-चिपं की वेसुध क्रीडा । 
दिवास्वप्न मे रचा स्वयंवर 
उसदिनकी मनम ब्रीडा, 


एके रहै नृपं जिनने देखा 
जीवित स्वर्म-गमन का स्वप्न! 
स्वर्-निपात हुम्रा था उनका, 
लटके ह श्रव वने त्रिशंकु ¦ 


& &@ 


विख - प्रसंग 


( वहं तरी न जिसका कूल कटी ) 


हूदय-दान श्रतमोल, मिला ` 
मिद्री भे, मूत्यन था कुद शेष 
किन्तु लुटा सर्वस्व, हुई 

म नितान्त - मृतवे निष्णेप 


न-५ + = ~~ 
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धूलिसाद्‌ सवः भ्राश यीं 
जीवन शक्ति नहीं भरवशिष्ट 
भ्राकुल - मन मे. उत्कट पीड़ा 
, कौ ही.हलचलं ररही विशिष्ट 


चिटके,.मटके, उखदे मन- को... 
किंसी केन्द्र पर्बांषरखू ; 
रहती थौ यों सदा व्युर्त, रत, .. . 
जजर. जीवनं ` साय, सकु"! ' 


~= १ 


जुम्मा मसजिदसे लौटी थी 
उस दिन, शान्तिम थौ मनमें 
वृत्ति उचाट हुदै कुख पेसी 
भरी उदासी “कण-कण मे! 
र्ग -विर्गे,. फुल. . विले 
कितने वसुधा पर रहै भिरे 
भन वहलाने फ _ प्रयत्न. सव 
व्यर्थ, हूदेय-क्षत हए हरे ! 


गवाह 


११६ 
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उत्तर यथपि कुदे न सकी 
भावौ फी मीड' दयोच रही | 


दारा सश्राट्‌ वतेगे जव 
जिससे होगा मेरा विवाह, 
होगा प्रधान भ्रधिकारी वहु 
पद-उन्नति की यह्‌ सृष्टज्‌ राह 


ज्यों धूम-पटल में दीपज्योति 
कानन-तरश्रो मे महाश्वत्य, 
तारा-समृह में शुक्र-दीप्त, 
देखा ` था वीर्यो में नजवतं ! 


कोमलता का श्रधिवास्‌ हीं 
था सबल वदन पुरुपायपूर्ण 
महदाकांक्षा हो मुतिमातर, 
चिन्तन-सक्रिय, भ्रति प्रगति तूर्ण। 


~र 


सेना, ग्रधिनायक पराक्रमी - 
नजवतखाँ की यह्‌ रही मूति ! 
हसती देखी दूसरी ओर 
मन के प्रभाव की सहज पूति! 


जो सहज शौर्ये से युक्त रही, 
नयनो मे उज्ज्वल सरल हास, 
स्वर के आरोहणए-्रव रोहण , _. .. 
संग भावों का मधुरिम विलास! 


वैसा; मराकुपंणा कती नहीं, र । 
देखा युहास में कहीं प्रौर, 
च्वनि को वह्‌ कोमल तरल;लृहर 


उठती जिससे मन में दिलोर 1 


र 


५५ माग भीर बाद 


जो सहज उदर विचार ज 
जिसमे स्वभोग कीनहीं वृति 
हो जाय समर्पित-जीवनकौ 
साधना-यही थी लक्षयपू्ति ! ` 


भाई ने तेमी कहा यह्‌ फिर-- . , 

"सम्राट्‌ पिता से परामर्शं 
मै श्राज्र कग, इसी रात . 
प्रस्तावित उन से यहु सहपं! ” ` 


। 
त शै 


कोई उत्तर था, नहीं प्रस, 
सिर उठा उन्ह् मने देखा। 
हो-दो-हो -कर हँसते हसते 
थीं खिली हई. सव मुख रेखा ! 


उत्तर. कौः- नही . रतीक्षा की 
चे तभी वेर्हां से चते गए 
मै देख. रही नीरव श्रपलक 
वह्‌ मृध त्से, सच्‌.चले गए { ` 


1 1 
५44 
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जव-जव संगं यंह जीवनम 
था उठा, 'हसी मे वीत गया। 
प्र श्रव कतुक-ग्रवसरन.रहा, _. ‡ 
प्रव बुक जीवन-गीत यया { 
मनमेनव्ठिलीकौी रचि श्रव ,.. 
जीवनःप्राभयं का विकटे प्रषन- 


विवाह्‌-प्र्तम 


किस राजवंश की छाया में 
चल सकता जीवन-एकट सुगम ! 


सन्ध्या वेला थी, बयुरफे में 
भ्रापाद-शीश प्रावृता हई; 
प्रार्‌ उपवने मे, जह्‌ विविध 
सुमनो, कल्नियो कौ गन्ध वही । 


पावक्ष को सन्ध्या रगमयी, 
उन्मद-श्राकक्षा-मदिर - भरी; 
जिसकी रक्तिम प्राभा पाकर 
भ्रासाद-कान्ति थी वेदल गह्‌ ! 


भस्तोन्मुख रवि-किर्णे भी श्रव 
थीं शनेः शनैः ही रहीं श्याम ! 
ग्रद्भूत भ्रपायथिव सद्वि उतर 
छाई जाती, मन मृग्ध-काम ! 


प्रस्तर-निमित .श्रासन्दी पर 
तरु-छाया मे म गई व॑ठः; 
पिर वदने लए दाह्‌ प्रतिपल 
तीखी पीडा उर गई पठ । 


“म नजवतखां कौ परिरीता ! 
म वत्व राज्यकी महारानी ¦“ 
चेय स्नेह्‌-रहित जीवन सम्भव, 
सह्‌ पएया यह उर सानी? 
ही सकता कभी न्‌ राज्य-लोभ ` 
जीवन-सार्थकता-मूल कहीं ! 
है मार स्नेह विन यहं जीवनः. 
चह परी-न जिसका कल कटी 
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कितनी ही धाते इस प्रवाह 
मे वेहते-वटते गई सौचं 
श्रन्तर-गह्वर मे शिला श्रडी 
सबको दछिरकात्ती रही कोच | 


नै 


वह्‌ राखी मेनेक्योघाधी ? 
मसजिदमेजाजौ' पत्र पटा 
श्रभिप्राय श्राज क्या उन सवका 
क्या उस म्रतीतकाश्रथं रहा? 


क्या मुकेत्यगिदेगेप्रिययोँ?,. 
वया वह म्रतीत कौ भूल गए ? 
संयुक्ता नाम दिया मुभको 
यन रायपियौरा भ्रूल गए! 


¢ > } 


सन्ध्या कौ लोली तगी चिताः ` ` 
लेपटों ` धुँ ` से ' घिरी - हुई 
कुछ राख फंलती इधर-उधर 
प्ररमानोौकी विखंरी'ढेरी! 


५ ॥ ष 


॥ 
[ग नि 1 1 
११ च ॐ भ न्य न दः स 
} + प {~ ¢ 


माई, ^दीवानैखासं ` गए, `` 

होः रही ` लौटने की `वेला। 
म रही प्रतीभ्ना मे उनकी-- 
मने -था- दन्दो का मेला 1 


नि 41 „ग 
॥ ॥ 


खद्रंगः सधन ` ` होता "जाताः. 
कंसे "निरय यह्‌ स्का रदे ! 


विवाह-प्रसेग ~ 
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प्रस्तर्प्ड़ा धर ग्राच्छ्दरन 
श्रवरोध्‌-्रावरणा इका रहे 1, 
मूने पड तमी सम्बाद गूढ, ` 
फिर देख पडे दो श्रंधिकारी 
पत्तों के सघन श्रावरण में 
नजवत को देव, छिपो सारी 1 
"सिंहासन, की रक्षा रारा, ` 
रखते यह्‌ उनकी वड़ी रुद 1 
चनवार हय-मे यह्‌.नवे तकः, 
वहो जाएगी शोघ्र भरत! 


“मुने , सश्राट-कुमारी का 
परिणय गरव तक निएचितन हुप्रा । 
ग्रन्तपुर मेही चाह रहै 
रखना, कु एसा विदित प्रा ! ^ 
६. ४ क ६ 
न जवतत; जाफर +° चल सथि-साथ 
श्रा पटु सरवर के समीम 
फिर वेढ-गषू-मृदु-दूर्वाके ~ 
मखमली वि्छात्रन पर, सुस्थिर 1 
= ~ 
मै सीस रोक, ्राविस्णा निकरं 
सुनती यह्‌ वार्ता, सजग खड़ी । 
सच्चे परिचय का प्रनायासं “~ . 
यों अवसर पाकर रही गंड़ी{ 


~~ ~^, ~. ~: + 
( ष इ 1 त. 


स्वर श्रपर=^वदलने निज विचार 
सम्राट्‌ बाध्य हो जाए; 

रक्तार्थ- राञ्य- अनिवार्यं सैन्य ` 

यों सहलन्साच्य हे जाएेगे 12! 
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भाय सर्ज 


“विद्रोटी पुत्रों की परम्परा 
मृगृव्नंश मे वनी रही । 
सम्राट्‌ पिता कै दोही ये 
ग्रव निज पुत्रो मे ठनी हई। 


“विद्रोह अ्रवश्यम्भावी है 
ग्र्वस्र का लाभ उठानांहै। 
इस पोल-टोल में फुल सुव 
संचय. कर शक्तिवद्ानाहै। 


~^ ०४ १.- ~~ ~ 
# ५ ५ 


“सञ्नाट्‌-सुता विख्यात सुन्दरी 
विदुपी, बुद्धिमती ` प्रतिशय । 
सम्पत्ति-स्रोत भी प्रचुर रहै 
वहु हज दोडने के न विपय } 
“सुरत को सारी चमी की 
सज्राट्‌-कृपा से है स्वामिनि! 
कितने ही श्रन्य साधनोंसे 
उपलब्ध भराय उसकी श्रपनी.! ` 


2; ^. त (, 


““सस्राट्‌ राज्य की फिक्र च्छो 
वेटो सें सब्र दापित्व बार". 
ग्रतिशय विलास में इमे रहे 
कस रहा-जाच्‌, यह्‌ विपम ठाठ! 


भ 


“मुमताज महल के साएुके 
सिर से उठ जाने से उनको, 
जैसे लगाम से रहित म्रद, 
है यिना महावत गद सनका 


“छखलिलुत्लार्खा *> को पत्नी का ' 
चर्चा जन-जन की जिह्वा पर ! 


वियाह-भसंग 
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सलहज तक को छल से बलवां . " > 
कर दिया नष्ट, यह्‌ रही खवर । 


"यह्‌ दवान्दवा खलिलुत्लाखांः 
शाद्स्ताखांष्भ्का द्रप-दाहु, 
करके दयोडेगा भस्म उन्हे, 
उससे वचनेकी है न राह! ' 


"जोडा जाता कमजोरी से इस 
नाम जर्हनारा तक का, 
है वगा पिता-पुत्री के मन 1 .' 
को इसी लिए गहुराः धक्का {~ 


५ ५ 
ए, 


“रहते दोनों ही खिचे-खिचे । <" 
पर वात नहींजो जाय केही ! 
दोनो मन ही मन दुखी, नहीं: 
जाती यह्‌ स्थिति निरपायं सही 


"यह श्रय जहनाराकोहीं 
जो राज्यश्रभीतकस्थार्ईहै 
विखरे सूरो को जोढ्-जोड ` .: 
वह्‌ `रक्ा-करती राई है 


"ह दूरदणिन्मे पत्रों से 
फिर दुग श-ग्ण से रही हीन 1 
प्रीरगजेव ` भी इसीलिए, 
चाहता--विपक्षीहोकभीर्न! 


१ # ^= क ५ 


“उसको पाकर तुम महावली 
हो जीग्रोगे सन्देह नहीं ! 
भ्राधाकायों मत केरो- त्याग 
मनं केरो मलिन मतत,प्रेव यष्टी!“ 


$ ^ 


नजव्रतं यह्‌ सुन उठ खडे दए, 
प्रावेशमयी, यौ मूखमुद्रा 
“मन मे मेरे न पिचार उठा 
परिगायमें मिते जर्हानारा | 


“दस ्राकाक्षा के सुजक स्वयं 
दारा,' युवराज ब्र्हकारी 1 
साम्राज्य-महत्वाकाक्षा से 
प्रेरित यह्‌ चिन्तन-विधि सारी! 
"देखी है; स्वयं -जहानार 
वह्‌ -स्ेप्रशंसित ` रूपवती --1 
बूदी के राव संग जिसकी 


सुनता चर्चां रहीं जुड़ी ! .. 


"गौरव -मे-वल्ख-वंश के, इस. ` ` - 
परिणय से वृद्धि विशेष नहीं. . 
ध्रावश्यकता ने मुभे उसकी 
है प्राप्ति-कामना तत्कर नदीं! 
4 1 
नजवत का गतवित श्रहृहास- ~. ~. 
कृटटु, गई तिलेमिता, स्ुर्ध हुई । 
मेरी स्थिति थी उस हरिणी-सी 
जो अ्रावेटके छ्र-विद्ध रही । 


2 


~+ 
च्म अ 


नजवत-सहयोगी. ने. उसके ~~ 
कन्धे-प्र -श्रपना हाथ रखा ,. 
श्रौरंग-वन्धु जाफर्खां नो 


~ 


वुटिलाई की _सीमा-रेखा !._. 


प = ~ 


1 ् ९. ¶ ^~ 


ठता भ्रखिटक ` सिद्धह्गत- , -~ 
` है जिसका लक्ष्य -म्रचूक.~सदा . 


भाद मौर भाग्‌ 


-विवाहू-परसंगं 
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दुष्टात्मा का अत्रतार्‌ › पूणं -+ 
घातक जिसकी हंर.एक अदां ! 


1 [१ 


नजवतसां को कर सम्बोधन-- 
“क्या तुमको ज्ञात श्रमीर, नहीं । 
उस श्रग्निकांड मे जली, किसी कोः 
पर, तन दूने दिया नहीं । 
= १ ४५ ५ 
“परिचय, परीक्षा श्रौर श्रधिक ? 
उसक्षणए मे नहीं उजागरहै?. 
फिर ष्या संशय घेरे तुमकी 
यह्‌ केसा लज्जाकाडरहै? 


"जो प्रार-हानि सम्मुख प्रपनी 
मर्यादा ऊचौी रखे, चले. 
एसी नारी नित सुलभ नहीं 
मत वृथा गव से जाग्रो छते ! 


“निज हूदय-द्रार मत बन्द करो 
मते शिथिल केरे निज .यत्नो. को.1. 
यदि शाहजुादी मिल गई वुम्हं 
सौभाग्य-सूर्यं श्रमिनन्दिति दही!“ 


|£ क = <~ ~ ~ =+ 5१ 


4 + 


नजवतखाँं ने भ्रवहेला से 
प्रत्युत्तर दिया-{नदीं मानूम 1. - 
वह्‌ : नदीं - मात्र मंगोल, तुके, 
कितने रक्तो का सम्मिश्रण! 


“भ्रावश्यकतावश ` सेल जाय 
प्रियहित जीवनं एर, प्राणो पर। 
यदि उस दिन होता ज्ञात, न रहता 
धडपर उस प्रेमीका सर। 


+ भाग मौर मू 


"भेर श्रन्त-पुर की भो सव 
रानी हिम-सी पावने, उज्जवल! 
उनका संयम या सदाचार 
स्पृहणीय, सदा ही रहा धवल! “ 


मजवत्त को सुनता जाफरर्खां 
था उसे मौन भ्रवलोक रहा, 
ग्नौरंग था भाई, भारतीय- 
संस्कृति से मनमें क्षोभ रहा। 
केर नूजवत का कर.स्पशं कहा ~ 
"देखो भ्रमीर, यह्‌ तनिकं सोच; 
यदि शव॒-हाथसेलो निकाल 
टोयानकिसीकोमी विरोध! 


यह्‌ तो फिर निश्चित पूरातया 
होगा. जन्नत ही प्रन्तःपुर; `` 
यदि वजे "तुम्हारे श्रांगने मेँ 
उन मृदुल चरण-युग के नुपुर। । ॥ 


"नजवतर्खा का मन्‌श्रस्थिर था, 
देखा जाफर को, चंचल मन, 
फिर कहा--“उसे बल से षाया 
यदि, होगा तो काफिर दुश्मन! 
यदि, मुक खोड जहनिारा 
काकिर को ही अपनाएमी, 
` बहु उसे स्वरम कौ हर्‌ पम 
चाहेगा, वह सुख पाएगी 1” 


; 


1 म ~ 


६. १६ ह ५६ 
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नजवन्न के व्यंगों से विदीखं 
कं पल था मन उस्मन विशेष ! 
फिर तनिक होश मे आ, रेवा-- 
जा चके छोड़ दुःस्वप्न शेष 


प्रति वरी दशा. उसक्षण उरकी 
मस्तक मे ज्यों भूटोलं उठा ! 
सहने की सोमा पार हुई 
घटनाग्रों से मन डोल उठा! 


धीरे-धीरे से चल ,कर फिर 
मंहताव ' वाग मे म श्राई । 
रजनीगन्धा ने दे भकोर |, 
खोई चेतनता लौटाई । 


= ~~ * ~ 


~~ ^~ 


के निकटं व्यवस्था करदीथी। 
दीपक भी वरहा संजोयाग्मौ 
थी स्वच्छ र्चादनी'विद्धी हु 


शं 2: 


विश्राम. हेतुं उस. पर वटी 
पर मन में'किततना भरं धुरा 
“नारो-जीवन श्रभिशाप-महा'~- 
मूख स यह्‌ ग्रनायासं निकला ! 
पीड़ा का भार करुचलता छर, . - 
मन ह्राः करू यदि चीत्कार । 
साग्राज्य पूणा. हिलि जाएत, ; , 
सक्क्रो होगा विस्मय अपार 


नारी भ्रदीष्व. की रक्ना-हित 
बन्दी रखने की म्रभिनापा 
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यगि मौर प्रषु 


स्वश्छन्द.भ्रमर- रस-प्रान करे. _ , 
हर कली. धरदूती प्रत्याशा ! 


नारी केवल उपभोग वस्तु 
उसके भ्रन्तर का दाह मूक | 
पीकेर द्ुकराए. जाने को - 
लुका पद तल मे.पात्रं शुष्क.] 


नर्‌ की इच्छा, ्राकाक्षाकी- 
पुतली-सी ही यदि नाच रही. 
उसको . सत्ता का मूल्य शुन्ध 
वहं केवल गुडिया, कचि रही ! 


उसके सतीत्व का मूल्य न कर 
केवल नरं की मर्यादा है! 
अपने में सती न श्रसतीषहै, 
वेहुतोनरसे ही ज्नाताहै! 


मर दही नारी, कौ माप-रहा, 
नर-गौरव संगर उत्थान - पतन 
उसका श्रपना व्यक्तित्व न कु 
नर को सहना--उसका उद्यम ! 


भ्रष्टा नारी का श्रालोचके 
कंटु.सदा भूल नर जाता; 
दायित्वे उसी कै उप्र ही, 
खददहीतो उसे-भिराता है) 


दावित्वहीने, यन स्वयं, शुद्ध, 
पर-दद्रान्वेपण को उत्सुक! 
जड़ श्रादर्शणो को सेता है, 
कटुता वह्‌ कु, करता है कु 


१३२ | 
माग्‌ रमाः 


यह्‌ सत्य -- दुत्ैरा कौ ने 
है स्नेह किमा-क्रती-भी हु । 
हैः तनिक न उसक्री साज मुभे, ` 
भ्रनुत्तप,न मडरतीहीहु! 


यदि तुम खकुर के“वृक्षतुग 
बह मधुद्धायामयं है रसालः 
प्राणों के पिके का नित्याश्चय 
विश्चन्ब करुजता वेठ डां ! 


२ ~ 
$ 


च {, 
४ 


तुम शिकामोर ›के - वृक्ष माव”; 
जो पवन-प्रेरणा से चालित), 
तुममे चिन्तनं मौलिक.नं रंव 
; चिर जीर्ण लीक परः प्रतिपालित ! 


चिन्तश्रौं से ही क्वान्त, श्रान्त 
मै उस शय्या पर वेट गई, 
भिधित डोरी मधु-कटुं भुधियों 
की मुभको कसे सवेट रही ! 


पावसकी काली-रही रत! . - 
कितने उजले' तारे नभममें! ` 
शीतल सुगन्धमय पवन, चसी 
कुःख श्नात्त न शाख लमी कव मे ! 
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भपकी मे ध्मान दुतेरया का 
फिर स्मरणपत्रकाहो ब्राया। 
या जिसमे चित्र माभ नि 
निज को भ्रपमानित करवाया ! 


भतिशय शोकाकुल हृदय हश्रा) 
वेया उनका भी नजवतखा-सा 
ग्रालोचन - प्रत्यालोचन श्री! 
व्यवहार, सक्ष होगी भाषा? 


नभ चूमा, तारे नाच रहे 
म्रम्बर श्रुमा मेरे उपर 
घस वख्रघोप-सा ध्यान माघ! 
फिर नहीं होश, कष्ट नहीं खबर ! 


प्रातः होने पर सुना, लोग-- 
'महतावे बाग मे विधधरवे 
डस लिया जर्हानारया को कल-- 
कह रहे--न भूठ- गुना मन ने ! 


&) & 


चिरते घन .. 


† 


धिरे . धन 


( मुद्यु मिले या सिहषन { } 


यहां दुगे मे सावधान रह्‌ 
भावी श्रनुक्षण गनती थी । 
ञ्टो, रष्व श्रौर गयन्दों 
की पदचपें सुनती धी । 


क्या भविष्य पितुपद का होगा ? 
कौन विजय का श्रधिकारी? 
पक्षापात कर रहा पीडित 
चलाचली की तयारी । 


शाहुजर्हनिदाद महल र्मे 
जव सम्राद्‌ श्रत्वस्य हए ; 
रात्रिकाल था, पिता निकट 
भै ओर सुसेवक घरस्त हए! 


पगतल से घरती सी चखिंसकी 
वेसुधप्राय जनक~मुख देख ! 
कभी ने इनका साय तचु मी"-- ` 
ली कुरान द्र मैने टैक! 


पितता भ्राज भयभीत ग्रधिक ये, 
मुभ तक से भय न्ह हुभ्रा 
समाचारं -त्रुफान उठएगा-- , 
यह उनको चेत रहा 
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आग मौर मप्र 


"*हस्ततली को उनिक सूधकर 
गन्धे सेव क्री श्राती क्या ?“ 
रोगभीति से व्रासित हौ यह्‌ 
विकल प्रण्न मुभसे पूखा ! 
राज्यदेश -- न रोग-सूुचना . 
राजभवने से वाह्र जाय। 
पर, निपेध के रहने परभी 
फल रही, हम ये निरपाय " 
९ "€ ज 4 10 
है सम्राट्‌ ्रस्वस्थः- सुचना .1- 
समी लप्र में गजी! 
घहराते हों क गगन में 
सा्रीज्य.- सीभाः ^ ` ` धूजी ;: 1! 


भीतर्भीतर श्राग जल्‌. रही, ' 
यद्यपि" ऊपर ` राख रही ! 
श्रात-तरिरोध-रूप मे प्रज्वलित 
लपट द्रोह की जागः रही}. 


यद्यपि दारा पूज्य पिता 
द्वारा पहले से निर्वाचित 1 
किन्तु न पूर्ने निर्णयको 
माना, युद्ध किया धोपिततं } 


पहले शरादशुजा वद्‌ श्रद्‌. 
फिर मुराद के संगम श्रौरंग, 
द्ोड कंय, गुजरात, दकन को- 
मृत्यु मिते या सिंहासनं} 


दारा के सुत सूत्ेमान न-- 
दाहशुजा से युद्ध क्ष 


धिरतै-षन ¬, १३७ 


विजय प्राप्त की; एसी काल 
सन्राद्‌ रोग से मक्त हए! 


इधर द्रोह्‌'यह्‌ षनप रहा थाः 
फल रहा उसका प्रातंक ! 
ष्वेत सपं से सचको मय धा, 
क्या 'भविप्य लाएणा रग ? 


[~ क 
1 # ४ ॥ 


यहं विद्रोह ~ सुचना ' हमको 
विनललोचपूर मे ज्ञात हु । 
लौट 'रहे ` सश्राद्‌ भाग्य 
से. दिल्ली, तव प्राप्त हदं 1 
विलौचुर काः प्रार्मः मुभे 
इन दिनों खटकता था बेहद 
तीसं वपं 1 पटले; खुरम कौ --- ` 
दरोहभूमिःकी - यह्‌ ` सरहद 
2 क दश कद 
ये युवराज पितता जेव उर्नने-* 
जर्हमीरे से द्रोह किया 
श्रपने ¦ सुत.- श्रवः विद्रोही ~ है 7 
प्रावर्त्तत ‡ इतिहा, नया “1, 
त 
पिता ष्व्रगलं वटी गाड़ी ~ 
दिन का समय, तीक्ष्णा श्राततप ! 
मूक, कमे. पर,कोस -निकसते >. 
धिरे विचायते हम चुपः। 
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भाग गौरं जृ 


माड़ी -बावा जर्हगीरः -की,' 
रही" प्राप्त्‌ प्वे्तागौं ते 1: 
चार श्रे ये जुते हृए 
जो वलमेंन्यूनमरसांोंसे। 


देख रही पथ-हृश्य, कहीं 
ग्रस्तर न दिखाई देताथा] 
जीवन के ये दिन न फिरगे- 
तब यह्‌ मुको ज्ञत्त न था 1 .- 


11 4 
संगमरमटर्‌ ;के कृप निकट स्क- ~ 
हालं सभी का पृद्धु~लिया-) 
सघ प्रश्वों को स्नानं कराया, 
भोजेन. मे तरबूज. लिया; 1 ^ 
1 
किचित्‌ . मदिरा ~की, मात्रा, , 
फिर से, यात्रा स्वीकार हुई 1 
धूमं पिता ने मुक कोदैखा, 
लया--जरा- साकार हुई ! 
9 । ५ 1 -= „~ ४ 
सुरापानं केः. च्वि! वस्व पर 
जगह-जगह दी `. प्रत्यक्ष ! 
पू्व-शक्ति सामर्थ्यं भ्रादि का 
कुं न-येप ज्ञो होता लक्ष्य ! 
{२ ॥ 1 14 
नेत्र-ज्योतिं ्रतिशयः फीकी थी " 
तनःका ताप हुश्रा {शीतलः 
उनकी नीरवता-सा उनेका 
श्रान्ति-शान्त वुरेता हिग्रतल ! 
-{ "1" 7.4१ ११० 4 १ 
मन्द कण्ठस्वरः भीः वृद्धा 
वस्था का परिचयःदेता था, 


1 


चिरते-धन,.  - 


श्राकस्पित तन-मन की स्थितिमे. 


उस्रक(-लंय भी मिलत्ता णा 
तभी .मीरजुमर्लाः का ` प्रषन" 
उठाया उनने चर्चा हित । 
रहा पारसी, “खान मुश्रज्जमः 
पद-.से -उसे. किया ` सत्कृत ( 
(9, , +7 स 
जूतै कीं न्ापारी, फिर र्वह' 
गोलकुण्डाका हन्ना वजीर; 
रानी ~क -पथ-विप्थ, चला 
सुलतान कोपःकृा दग्ध समीर ! 


सलौरेम-., से संहीयता लेर्केरः 

लूटी उसने रजधानी । 
दस भिस~शक्ति- वढार्ह; हाथ- 
लगी-. थी. हीरे - कथ खानी । 


।॥ ॥ ५ 1 7" ) 


कोरनूर की 'हीरकमणिः दी, 
“सा मूल्येन पत्थर 
नहीं किसी" भी राजक्रोपःमें 
प्राप्यः.-रहाः, इतना सुन्दर ! 
(0 
यदि सेना की सहायता 
फिर से ही कितने रत्न 
कर॒ सकता ; उपलन्ध;ः.सफल ` 
हो -पाएठ्ये मेरे) सव॒ यत्त 


=+ ~ = + ~ ~ # ~+ + 


† ५९ 
मुन था विश्वास, पिताःकोः 
कितनी बार सतकं किया । 


सैन्य-सहाय- भून . है देना-- . ; 


वहत्‌ वि रोध; दितकं; किया 
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भग अर धप 


मने, दारा भाई ने -भी-.- 
कहा-वुलानें ` श्रौरगः को 
उस सम्पत्ति श्रौर सेनासे 
सुगठ "'हुए॒विद्रोदी- दो ५ 
1 "व 
मा की.तरह्‌, -पिती पहते संवे 
मेरी. वातः मानते `ये 1 
शनं; शनेः कुछ दूर शिच वह्‌ 
यद्यपि मूल्य.* जानते ये 


1 ५ 1 ++ 


मेने निर्णय ` लिया, .मुमे फिट `" 
पाना है उन षर श्रधिकार4 
याद दिलाया मीरवख्श से 
प्रीरंग का चंर्चा-व्यवहारः11. 
1> 7 ~ (११५. `, 9 
“जिस धन से मुक्ता कयं करते, 7 ~ 
सैनिक शक्ति बवढ़ाभ्नो तुम 1 
सेना के वल जितने चाही 
उतने. मक्ता पाप्मनो ?तुमः 1.1. 


५ (~ 1 


दस चर्वा.काःश्मौरगं परथां ; 
पडा प्रभावे. म्रवश्य विश्चेप। 
सूरत पर श्रधिकारं जमायां 
शक्ति -वढ़ाताःरहा भ्रशेप ! 


न्स ड = ~ 


॥ + + ॥ 
तभी ,पिताने ” मूभको ` देख 
वत्सलता थी छलक) रही .1 
मूे याद आराद्‌ वचपन को 

चितवन भें वहु फलके रही ! 
{~ | 
श्रौर कहा~“क्या भूल गई तुम," ` 
कितनी बार किया भ्राग्रह। 


++ 
1 


धिरे-धन ` 


क्षमा ` कष भ्रौरंगजेव' को ` 
जव भी कमी हुभ्रा विग्रह्‌!" 


कर मेरे मस्तके पर रकया 
(ताप-तप्त कु ग्रधिक लेगा | ) 
भ्रौर-प्रसंग चलं रहाथाणजो, 
उसका ही करम पुनः चला! 


# 
“तुम्हे न स्मरण, जहानि यह्‌ 
क्रितनी वार सतक किया-- 
उसका तुम विष्वास न करना ! 
किन्तु भाग्य ही वली रहा! 


"सपे दरं से प्राकर्पक हो 
निकट वही विष ही मिलता 
होनहार होकर रहती है 
विधिका चख नहीं मिटता ! 


जन्मकालं दारां के मस्तक 
धी श्रभाग्यसूचक रेखा; 
भ्रौरंग की सौमाग्यसूचिका, 
शरमिटप्राय विधि का लेखा 


सुना पिता का कथन ध्यान से 
कम्पित -कम्‌ल-पाि चमा, 
सोच "रही थी बीती बातें 
जिन्हं स्मरण कर सिर धूमा ! 


मुभे श्रौर "दारा को भटी 

सच्ची बातें भत्र लिखे ! 
सूनः पूनः! पाकर प्रतारणा ; 
कार भार'हम `गएःख्मे! 


१४२ आम भौर भास 


भ्राया याद, ` पक्ष; उसका ले 
कितनी बार पित्ता के पास 
कर श्रनुरोघ क्षमा दिलवाई; 
वह॒ तत्पर श्रवे करने नाष । 


वात पिता की.सुन, प्रतीत को 
गुन, मन मे जो उठे विचार! 
विविध कत्पनाएं करउरमे 
भयका त्रा प्रधिकसंचार! . 
गरव मुभ को, धह-योरा मूख 
काली; सिं हरदम दिखतींः 
चलते-फिरते, सोते-जगते 
सपनेमे. मीच. करती. । 


वहत दिनो की-वात्त पुरानी,, ,, 
दारा- ने -चनवाया- - एक 
महल श्रागरा में, श्रामंत्रित 
सव; सम्बन्धी किए गए 
2 ~ 
वना एक -नहखाना उसमें 
जिसमे ाररएक.- दी -.था 
पिता, बन्धु सव ही प्रविष्टेये 
कीं -न. श्राशंकाःक्ण, या. 


$ ~ ९ ५ 
सभी कृला-को देख-देख ; कर 
परतियि-पसम्नः.सराह रहे! ` 


पिरते-घन्‌ ' 
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ग्रौरगजेव द्वारं परं वेढे ` 
वहत वुलायो, पर न गए । 
दुखी, क्षुन्ध भी पिता वहत थे 
एसी भ्रोद्ी हरकत पर 
रानफोय श्रधिकार दधीन कर 
प्रकट विया यों क्रोध प्रसर! 
“क्यों एसा व्यवहार तुम्दोरा- 
भने ही भृद्धा जाकर! 
"सबको वन्द कर दायं 
संभ्नाद्‌ वने न"--यंही उत्तर! 
चिन्तनं की यह्‌ दिशा देखकर 
मनं में उपजां चाव तभी, 
श्रवस्षर श्राने परः श्रवष्य 
श्रौरय करेगे काम यही! 


रोशनध्रार मात्र वचेगी र 

होगे ,शेप सभी बन्दी! 
समभा-वुा पिता.को उसकी 
खोद" सूवेदारी दी 1 


सच ही रोशन उसके सरे. ¦` 
क्रिया-कलापौं की श्रोघारे ! ` 
चलता रहतां श्रविरंत छनेमें 
 कूटनीतिमय `~ पद्ाचार 1 


881 


माग मौर बू 


गढ रहस्यः ज्ञाते करे भे .--. 
परतिमा +उसकौ सूक्ष्म सदा; 
नारी होने के कार्ण फिर 
रहती यी विप सुविधा ! .. 


॥ क] 


पुरुष - हृष्टि बाहर दीवारों 
सें टकरा..रह जातो है! 
प्रन्तःपुर मे सहज भाव से 
समाचार -स्व पाती बह ।. 


= 


रोमन ओर दासिर्यां उसकी, 
गति निर्बाध -विचरती थीं 
ग्रौरगं को सारे रहस्य वहं 
परेपितत . करती रहती - थी. । ~ 


॥ प ध = [ |, ॥ 


॥ ब 1 
। 


पै 


प 


{- 


ग्रमीनर्वां,*५) .{शादस्ता -नै-" -:",- 
श्रौरंग-मुराद को पत्र लिखा 
"दर्न देते ` स्रा, - निकट 


पर श्रन्त, नहीं इसमे शंका ! 


“सुलेमान बंगाल रवाना 
शुजा साथ करने संगर 
उसके श्राने से पहदेसेनाने 
श्राप्नो भ्रावष्यक” 


पत्रपड़ा दाया कै. हा्थो,- 1 1; 
वन्दी किर्‌-गए--ये --वह;---- 
मृक्ति हेतु ¦ रोशन श्राया त्तत्र 
' -श्राई-यी करमे ,श्राग्रह ! 


पिक्ते-पने 


दर फएलोमस हदय पदा के 
दषे यन्द उसी दिवस ! 
इसी मृक्तिके साथ पतनका 
प्रपने मार्ग सुला थावसं! 


दित्ली ह्वार भध्य से निकला 
श्रश्वारोही दद सज्लित 
पार हमारे पथं को करता, 
रही देखती यह्‌ श्रषरित 


पित्ता सहित जा रही जुमा 
मसजिद निज निमितसंग निजदल 
तीव्र इद्र कौ गन्ध पवनम 
रोणन के भौ संग दल-वल ! 


रोशन की शिविका जासीके 
सूक्ष्म वसन सै थी श्रावृत्त 
भोरपंख का स्वर्ण व्धजर्ने 
था युवा क्रीत-सेवक-गालित । 


द्य श्रसाघारण था इतना 
होन सका किचित्‌ विस्मृत ! 
दस क्षण ही कु भ्रादुलता-सी 
नवे शंका से मने विचलित! 


जवं से रग्रा पित्ता, पडयन्त्रों 
की चिरती भ्रात्ती जाची, 
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तवे से `ग्रह॒ नक्षत्र फिंरे 7; 
दुदिन कौ उी.-घटं कालीं | 
रोशनेप्नारा नेः शिविका केः 
भीतर से हमको देखा 
मै भी धूमी, उसके दपित 
मूख-मण्डल को अवलोक 


तमी पिता से चुना वृक्ष 
जितने मूसे अ्रकरूरित हुए 
उनमें से सवने, ही.मुभको ~ 
नहीं सुखद फल-फुल-दिए्‌ 1.“ 


उदुभारसित हो उठा उसी क्षण ~ 
दो खेमों का संघपण 
स्पष्ट पुथकं थी राहु हमारी 
मिलन-बिन्दु केवल. वचन | 


न = 
1 ^ + ; 


` @© © 


विद्य्‌,त्‌-रेख | 


५, 1 “` विद.तु-रेख 


(यान्त श्रूमि कौ ली ककि) 


प्रकेवर की सीकरी यहाँ है 
रही फुल-सी खिली कभी 
सलीम चिश्ती की सुस्मृति की 
कोति-चिल्लं वन खड़ी हुई । 


जहाँगीर बरावा, चिश्ती की 
प्राणी के ही सुफल रहे; 
यह्‌ विश्वास जनक के मने मे; 
वसा सीकरी, उरणं हए 1 


नई राजधानी शानी थी 
सुन्दर पावन तीर्थं हर्द । 
घमं भौर रेश्वये-ग्ी यह्‌ 
भ्रति समृद्ध, प्रसिद्ध हृई। 


तीन ओ्रोर दीवार खिची र्थी, 
चौथी भ्रोर भीलं सुन्दर ; 
दीवारों मे दार वने नौ, 
भीतर विविध पहुल मन्दिर } 


सीमा बाहर जामा मसजिद 
दार भग्यं लिसकाथा भ्रति 
केहलाता बुलन्द दरवाजा, 
देख सभी होते विस्मित ) 
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मेसजिद में सलीम चिषती को 
संगमरमर कौ शुभ्र समाधिः 


-महाषुरुप फो महापृर्प कौ 
श्रद्धांजलि ' से पातेन याद 1 


धिविघ घर्म स्वरिम-चित्रोकी 
श्र ि-पुणोभित था प्रासाद; ' 
राम, कृष्ए, ईसा भसियिमकफे 
रकित गौरवम व्यापार 


श्रवुलतफजसे, फंजी, वदययुनी- 

, जिनकी कथा वनी इतिहास 

4 तानसेन के भर्वन वहीं है 
-स॒वकी स्मृतिर्यां ही है भ्राज 


दोनों भाई वेदन्ती थे 
किन्तु धर्म उका इसलामं; 
श्रतिशय ही उदार. चेता ये 
नृप पर गहरा रहा प्रभाव । 


वदायुनी केटुर धार्मिक भ्रति 
श्रात-युगल का शत्रु हरा । 
पदेच्ुत्त नृप से श्रा, तदपि 
 फजी.नै उसका पक्ष लिया ! 


तानसेन, वंच गायकः !धे' । 
जिन्हे मिला श्रद्भूत सम्मान 
रामदास वावा के बेटे. 
सूरदासं भी रहै महान{ 


आग तौरभ्भौषू 


„ “ -,» शअरबुतृफजलः विद्रा श्रनोये 
+ =. , उनके --घाक हुए ससीम 

| णोकमरन-सभ्राद्‌ विकल भ्रति 

- रहै दिनो तक क्षीण, मलिन ! 


क्व तक एेते दुखद श्य `` ` 
मामव धरती परसिरजेभा?' `“ - 
मानवदही मानवकारिपुहो ``. ' 

कव विधान यह बदतेगा.| ` ` 


=, . --धरती ` यह "कितनी सुन्दर है 
"ˆ, ; ` यहीं स्वगे ¦की सुम्दरता! 

मी वह॒ तो 'सवेको देती सव 

" "“ ” ` ,मरञ्नति लोलुप, ईर्ष्या करता | 
एक दूसरे को न. सह सके ` 
छीना-मपटी नोच-लंसोट ! - ` 
मचा, नारकी हृष्य उपस्थित" :: 
हरा, नहीं फिर भी सन्तोष 1": ˆ ˆ ` " 


~+ ~) उ दहेमही ठीक श्रौरसब भिथ्या- 
\ -कितना बड़ा दम्भ, म्रभिमाम ! 

~. ; . शक्ति-सन्तुलने खो वनता है 
:, ~. + .श्राक्रामक,.श्रथवा श्राक्रान्त ! 

वृहद्‌ विश्व को श्रषनी खिड़की - ~ 
से ही प्रति नदर देख र्हा; ;- | 

सारे दृश्य सत्य ह खण्डित 

नहीं परस्पर मेलं रहा 1 


यह  अमेल- दरष्टा की सीमा 
पूर्णं इकाई-श्रन्तिम सत्य ! 


भिन्न घर्म भीविविधराहुही 


विभु, विराट सत्ता ही लक्ष्य ! 


महासित्य यह्‌ महापिता' ने 
वचपनसे ही जान लिया; 
माता शिया, पित्ता युघ्नी थे 


दिन्द्र धरः में जन्म म- लिया । 


1 


‡ 


` वैरम्‌ खा, श्रन्दुललतीफ का 


धर्म-प्रभाव उदार घना, 
वीस वर्धं की भ्रायु पहुचते 


कटु विषाद'हो गया धना] 


¢ 
राजनीति श्रौ घर्म-समन्वय 
किसी भति हो- तक्ष्य रहा ) 
"सारे वन्दी ग्रहण करे इसलामः 
नियम यहु चन्द किया 1 


समय सायमनकी भ्राक्रुलता 
गृहरी होती जाती थी 
कु श्राघ्यात्मिक समाधान 


जि्ञासा वदती जाती थी । 


तीर्थ-स्थानोंका यात्री केर ममौ 
फिर जर्जिया भी बन्द किया; 
वृहद्‌ इबादतखाना सोला 
चर्चा-हित दिन नियत किया) 


~ भमानर्वक्य 


श़्ाजीवन मानस-मयनों सें 
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भाग मोर्‌ धू 


च्याया रदा, श्रौ चेष्टा मी 
यही रही, बह रत्ययने 


सुप्तौ, सुफी, शिप भतो से 
समाधान, सन्तोप नहीं | 
हिन्द्र, जन, यौद, ईसाई 
समी मतो की खोज रही! 


जीवन भर फी इन-खोर्जोसे 
यह्‌ निष्वपं मिला निरिचितः; 
सव धर्मो मे सत्य त्रवस्थित, 
नही किमीकी निज सम्पत्ति! 


भूक्त विचास्क सव-घरमो में 
सत्य परायण होते ई 1 
उनसे ही धर्मों का गौरव 
श्रौर स्वयं भी बढ़ते हु! 


तकं मान प्राधार धर्मक 
एकेष्वर' का किया विधानः 
सय घर्मो का सार-श्रशल 
"दीन इलाही' का निर्माण ! 


+“ 4 | 


सा्रैजनिन सहिष्णु भावेसे, 

प्रेरितं यह मतं नया उदार, 
मानवमात्र परस्पर अवे . , ..-, 
निकट, यही थाप्रमुल विचार; , , , -:, 


हीरे विजय" जिन चुन्द ररि" - 
जंनाचार्यो का मान करिया 
उनको मान "जगत्गुर' इनको 
युग प्रधानः सम्मान दिया! 
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4 ९, ५६ 
आग भौरःधाषू" 


शोक मनाया-घर्ताग्न भै . ` 

लक्षित होता चिन्तन-स्तर, ` | 
प्रतिदिने ˆ प्रातः प्रजाजनों कौ” 
खिड्की से दशन देना -- 

. हिन्द राञरोःक्ता विघान था, 
स्वीकृत.क्रियाःग्रहण करना ! 


मारतीय -संस्करति के; प्रेमी 
देशवासियों से भिल कर, 
पिता-पुत्र सम्बन्ध भाव से. 
बने अरजा के सहज जनक! । 


~ ग 


पी सीकरी)"है श्रकवेर की 

केभी वघू-सी सजी रही; 

पशुश्नो, निकश्चुक-ग्ण'की वस्ती -- 

से ही ~ श्रव `यह्‌ वसी इई.1. ` 

सिकरी की सीमा से लेकर ˆ 

नगर श्रागरा तक, बाजार! 

नित्य॒ -लगा ,-रहता था मेला. 

भ्राज. वसा है वहां उजाड ! 

राजद्वार से .जुम्मा `मस्तजिद 
ज्योही मे हुई प्रविष्ट । 

दीनदलाही ; मत काकोई ` 

पोयके वहन या श्रवसिष्टे! 


, विथु -र्ल १५५ 


ण्य समाधिन्क्ेतर म्की मात्र 
श्राज रही रब एकाकी 
मस्तके भ्रवनत कर.सिजदा कर 
शन्त भ्रूमिकी सीरककी ! 
भधरोमे यी मूक प्रार्थना- 
प्रभु, पृथ्वी का सुखे श्रानन्द 
नष्ट हुश्रा जो, कर एकत्रिते 
- + -पृष्टि- सुखमयी र्चो ग्रखण्ड 


> 


सहसा पगध्वनि पड़ी सुनाई, 
श्रमनेदही क्या इदयं खला ! 
मशः निकेट भरा रही, उठकर 
देखा, त्यों ही" द्वार खला! 
“ˆ उस प्रकाशं में वीर्वेश में 
“ राखीव्न्धु" खडे देखे 1 
विस्मय से श्रभिभूतं हृदये 
जडव्रतु -दोनों खड़े रहे । 


मूखविरणा को हरा, वधु के 
नेग्रौ को श्रपलक देखा 
स्पष्ट उसी क्षण हग्रा--न 
उनका पत्ररदाजो मिला लिखा! 


मुख श्रावृत कर निकला! मुख से-- 
श्रो, मेरे प्रिय रावीवन्धु! 
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सग भौर आपू 


'मस्तक।'पर रख हाय, उठा फिर 

करिया उन्होने प्रभिनन्दन 1 
कर का कम्पन चिपा'न मुरते 
जिन्हे वक्ष पर रसे रहै, 
विद्धी दरी पर उम्हं विढाया, 
कुछ क्षण दोना मौने रहे | 


* घातकं स्थितियां सूचित करती, 
उनके जो उपाय सोचे; 
रागनी ति-चर्चा-हित वह्‌ स्थल 
चोड सौध में हम पहुचे! 


जिन पो से श्रम उपजा 
उनकी जिज्ञासा तीव्र मु; 
सव ओआरीरगजेवी-प्रतारणा. --- „~! 
रही, स्पष्ट यह किया मुभे. ; . 
कैसे पृथक्‌ -हृए भ्रौरग से, 
उसके पडयन्त्रो के जाल, 
, ज्यो. मुराद मार्को भडका 
~. चली भयानक धतिक घाल! 


साक्षी 


साक्ष 


( तभी सहत देवदूतो ने एक साथ ही नाम जिया } ) 


सूचित मेने किया वन्धुको 
(उनको भी यह ज्ञात रहा!) 
णान्ति व्मवस्था कोलानेका 
यत्न हमारा विफल दह्श्रा ! 


पव लिखा भौरग कोर्मैने- 
“स्वस्थ हुए दै मन सम्राट्‌ ! 
पितृ-राज-विद्रोह बनेगा 
ग्र भविष्य का रण-विश्नाद्‌] ” , 


फल उसका न तिकलनेको था 
हमे भली विधि ज्ञात रहा । 
तत्परता सव पक्षों की थी 
विकट काल वहु निकट रहा ! 


दस भारतम कभीहूुम्राथा 
श्रति भीपणा भरतो का युद्ध 
फिर तैयार भूमिका वसी 
्रनुर्व करता वयों न प्रबुद्ध । 


सक्षी ` 


२) 
१५६ 


वधु लडे ये उस भारत'में 
वधु युद्धरपत इसमे भी 

भरान्त-प्रान्त से वीर जुडे है 
वटे हुए दो दल भ्रवभी}“ 


राजसिहासन कमे परते को 
चन्धु, बान्धवे, गुरुजन-घात , 
घमे-ग्रधर्मन्‌ कुं निनतीमें 
द्न्धकार कान्ह प्रभात्र) 


युद्ध विने ष्र्‌ न क्सीको 
मन' मे एेसा-करठिनि विचार ` 
किहसन तक--लक्ष्य-पहुःचना 
रुधिर सरित को करके पारः 


सघ' भाई दारा से करते 
धृणा--' उपे न 'सम॑भ पाए । 
सच्चा धमं - समर्थकं रके 
धर्मद -को अ्रपनाए ! 


दारा कारि व्धर्म-विरोपीः 
कह ओ्रीरंग ने भडकायाः; 
राञ्म-प्रलोभन दे मुराद को 
सन्तपना निज दिखायो | 


पत्र लिखा जो श्रीरगण ने 
मुराद को भ्रपने वश करम 
सेनाघ्यक्ते कौ मुराद नै 
दिखलाया ` प्रतीति देने । 
उसकी प्र्ििपि देख, कुमारी 
सुमे मिलने को भातुर ! 


१६० | भम भीर भतू 


छल-प्रतारण-चक्र देख. था ८ “~ ~. 
ग्लानि-व्यया से अन्तर क्षुन्ध ] 


न 


* # 1 


¶ 


0 आ र 
[` "मेरी -.षीडा, सज्जना के 
भावोको त्रियते प्रहुचाना ; 
सर्वंस्वार्पण. का प्रणा "लेकर 
मु ;को श्राश्वासित जानां । 


“प्रेम, श्रान के लिए -राजपुतों 1" [3 
ने नित बलिदानं दिए; 

रज्य.भ्रौर जीवने तक त्यागा,- 

मोह-पाश मे. नहीं बंधे 


क # 
1. 


, शसश्नाटी <सेना, मुराद- 
| प्रीरंय का घरमत-युद्ध हुम्रा। 
नुप ..जसवंत्सिह तायक -.थे- 
श्रतः "वहां मै नहीं रहा 


[1 


„ {+ 
मुसलमान शाही सैनिक, ~ +^ ~" 
धरमतमें रिपु के पक्ष मिले 
कीट नही _उपाय --.देखकर 
राजा असे! जोधपुर गए 1, 

„1, सुल नीः ने नगरा 
करवाए वन्द, भेज सन्देण- 
""जय.न मिले पर मर.सकत्ता.ह 
ग्रसली' राजपूत, रणक्षेत्रं +“ 


धी 5. - 
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नो फो पट्‌ सर्म मुनक 
मन्‌ सौर्य मे पूत उल्‌! 
य धो उनफो भी पंमोगा 
नेशो भी ष्ट गप रु | 


मारो यातानरणा दूमाषा 
छर पर जगे भरिता भुनी 
रमो ग्न्य शम सहसा शगग्रहु 
तरिनती-वि मयुर सुनी 1 


“सनन्द एय, एमाय, पतने 
परिप र्येर्पृ. करी. मको दो 
गिर्‌ ममर मे परि, मेरे 
मम्मृग्र ट्‌ प्विर्याफादटो। 


"लर करते णासन पृथ्वीका, 
पुरध-णक्ति गर्जन करती 
षटु टी उमे ष्वंस फरतीद 
श्रि धापका है दहती । 


“पुरुष-एक्ति फी नियति है, 
नारीनधक्ति जिसे कते 

उमे ही प्रकु मे नर-गज 
हीते . ययय, प्रवल भुक्ते }. 


"भ॑य रिकिता दै विपधरकौ 
विनेय भुलाता'है पण्ु - तं 
विध्वंसय एण्ड ' पुरषं भो 
भुर "जातां ` पा स्नेहं तरल | 
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"एक स्वप्न हूममे देवा धा 
पहले, जव मं युवा रहा 1 
स्वप्नं पर विश्वासं यहटरुत थां 
मन भावों में रमा हृभ्रा । 


“किन्तु ज्ञात भ्रव-दिवालोक में 
निशणा-स्वप्न -खो' जति ह 1 
निद्रा कौ प्रस्याई छाया 
मही व्ह पले पाते है! 


“मेरे जीवन की प्रारोश्वरि, 
नृपात्मजे, यह्‌ सत्य कहा ! 
राजकुमारी, श्री श्रियतमे, 
तुममे . मेरा विश्व -रहा 


1 


ग्रहरी श्वास साथदही निकली 
वगुण्ठन कौ हटा "दिया! 

लगा कि उसक्षणने' ही जसे 

साराजीवन समाःलिया,! 


जाना; जव---श्रगसे प्रातः -तक 
फतृहपुरी. , भ 1.; कदर गी, 
यद्यपि-निर्णय ' रहा नृररवांदित 
रिथतिर्यां सारीःभीपृखानथीं 


~ 


आन आर धू 


॥ मृत्यु क्षेत्र,.मे मिते--"धरमे का 
' `पात्रने टूप्रा--समक्ता है! 

“सत्पान्वेपक कटते--जीवते 

तुहिन-विन्दु-षा भ्रस्थाई्‌ ! 

कायर मरता वारवार, मृदु" -. 

वीर-कीति होती, स्थाई.-!,- - 


= = 
[ह । 


“सागर-प्रोर नदीः धावित दै, 
मानव-जीवन भी ब्रनुक्षण 
, ^` जीवने-सीमा लांघ, सृष्टिका 
प्रगभूत होता क्षण-क्षणा ¦!“ 


पक्ष-विपक्षी सेनाध्यक्षो ` ' “~` 
की चर्चा जवे चली, तभी 
नजुवतखां का ,नाम शुना 
प्री". र -रेखाए पड़ीं कंडी ! 


1 
#1 


` पुनः प्रसंग उन्ही प्वों का 
रगा-चर्चा मं दोहराया, 
कितने - भ्रम, संशय, शंकाम्रो 
मे. भटका मन, वत्तलाया -!~“ 
~ ~ 
कहा--“सूचना नहीःमिसली जव, ` : 
तमा--मुलाया है तुमने ! 
स्मृति मे नित्‌ साकारः कल्पना. 
कै -चंव्रल पट. .पर्‌ः ने... 


साक्ष =; ~. षष 
। ` ˆ वही स्वप्नं ये, दिवा स्वप्न ये, 

तुमसे लिनको भरे रहा) 
7 `“ दछलमा-सी भ्रात चल जातीं 
मृ द्रष्टा-सा परे रहा) 


^दतमै दिन तुम स्वन्न रही हो, 
प्राज सत्य हो भ्रथवा दल !{ 
नहीं प्रतीतिं हूदय को हीती 
शंकित, भ्रविश्वस्त, चंचल । 


“प्रज पाष्वेमे, नयन सफल है, 
कितने दिन.तुम दूररही! 
स्नेहमयी वणी कौ भूनकर 
। सभी भीतिं भूल गई । 


“तुम सम्मुख हो.तुम स्वकीय हो 
नहीं कह वाधा लगती. | 
भम्य छोड अरव ग्रौरन कोई 
शक्ति वीच मेभ्रा सकती)” 


श्रपलक सुनती वचन, रोम सब 
नयन हुए या काम हए! 
मुतिमती-सी देख रही, वह्‌ 
उठे अरंचानक, चले गए ! 


कोयल के लाए फरल से ˆ 
भने माला थी गी ) 
मेरा उर.भी विधा साथमेंः 
वना, चमेली" या -यूधी }` 
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पट्मै भी तो टैसी माला 
केमी वनाद, युग चीता ! 
रात दूर, वह्‌ गगन दूर 
प्रर भाव वही तद्रेत जीता) 


स्वप्न-चतित-सी जैसे श्रव तक 
पाई हं श्रनुक्षण जीती, 
मद की लंहरी मे तिरती-सी 
श्रपनेपन को भी खोती!. 


रणम जाने से पहदे क्या 
भिल न सकंगे प्रियतम भोर ? 
शयनदारे सम्मुख सोई थी 
= कोयल, द्वार एक था श्रौर ! 


॥। 


कंसे उनका दार, पहुचकर ध 
खोला, मूको ज्ञात नहीं}, ` ; 

पगड़ी रहित सौम्य मूुलमण्डल : ` ठ 
कवतकहिरा--यादन्हीं} , ` 


वेया श्रनुभूति हुई थी मुभको, 
नहीं ध्यान श्रव, वेठे पास; 
पगच्वनि सुनी तभीमिद्रा में 
दीं उन्होने ली निःश्वास ! 

सम्मोहन से . जगी, उटी 

धमे प रखे, , वापिस श्रई 

माला द्धुटी वहीं प्रिय निकट 

भ्राने पर ही सुधि श्राई # 


प्रातः भ्पूद्धा, जव कोयल से-- 
राखीयन्धु- -कहा. है, श्रव.? 
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नात हृश्रा ~ प्राः वेला में 
सैन्य संग वहु गये निकल । 


चदता दौ तूफान सिधु, 
नीका मे हतचल मचती, 
वेसा ही ध्रागरा हुग्रा था 
सव विक्षिप्त, रहै चिन्तित ! 


कितनी जन-ध्र.तियां फलो थी 
सवम ही श्रात्क भरा; 
जीते है उज्जेन युद्ध 
प्ररग-मुराद, हारे दारा! 


पत्र मिला फिर दछत्रसाल का, 
साग्रह--पतर लिखूं . उनको 
स्मृति स्वरूप वह्‌ पासं रखेंगे ! 
मन में सुख की उरी दििलोर 1 


तुच्छ ध्रकिचन इस जीवन का 
उनके निकट महत्व हभ्रा | 
जीवन का. सम्मान प्रदाता 
उनका यदह भ्रनुरोध "रहा ! 


गद पिता कै पास पुन ह. 
कितने निरीह वह ज्ञात हुए. 


एकाकी .अ्रसहायप्राय वह्‌ 


सेः 


1. 


आग भौर. 


=," >", यौवन म्मे भी इसी रूपमे 
मनैः उनको देसा थां । 
माँ जव नहीं रही थीं, उनका 
यही भाव भ्रवलोका धा! 


करुणाप्लावित उर हो श्राया, 
फतहपएुरी का फुल दिया 
लधु उपहार उस समय उनने 
श्रमतफल-सा ग्रहण किया ¡ 

१4 
कृतज्ञता से. दीप्त मुखाङृति 
क्षण में पूनः मलिन श्ीहत 
युलेमान, राजा जयर्सिह्‌ संग 
गए, अ्रतः था मन कुण्ठित | 


गंडईं वर्ह से ताजमहल, कौ 

लमा एक ध्वनि वहां हूर्ई 

“मेरी ही तुम सवं सन्तति हो 

फिर विडम्बना यहु केसी? .,, प 


“सवबमे मेरी, रक्त-प्राण, फिर 
क्यो विनाश की तैयारी?" 
कम्पित हदय हुश्रा विचलित 
, भरर भरते श्रसखारी! 


मा की स्मृति साकार. हई 
मै प्रग वडती ही ब्राई;\- 
पीठे से चिर-परिचित पग- 
ध्वनि मेरे सुनने मेंश्रार्ई £, 


परिधान-सुसज्जित बन्धु वरहा । 


क ५ करन 
सासौ , : 


प्रभिवादन. मेः देखा 
मुक्ताहार वेधा पगड़ीमे धा! 


हम दोनों कौ पूं चिन्तना "' 
एक दथा मे धावित थी। 
संलिलुत्लाखां की प्रवृत्ति 
रह~रह शंका उपंजाती यी 
| दारा नहीं दूरदर्शी, यदि 
उसकी वातो मे श्राए 
त्तो श्रनर्थं ! उससे सतकं 
रहना श्रावष्यकं है उपाय } 


नजवत्खां का भी प्रसंग 
इस चर्चा में. ज्योहीभ्राया, 


, क्रोधार्वैशं स्पष्ट लक्षित था 


रक्तिम थो मुखं की घ्राभा) 
। ॥। 1 # 


"रत्रुपक्ष मे सर्वप्रथम 


नजवतखां का हो जाए ग्रत्त. 


दाह मिटे, वले सक्‌ सि फिर 
. जिसमे म होकर निश्चिन्त! 
“वयो ? '” मुख से सहसा ही निकला, 
"करता हु भे उसे धृणा) 
मं अवाक्‌ थी, तव ही पराई 
स्मरणा सीकरी की घटना! 


~ +~ 
~~ 
# 


^ ... नहीं जानती, नजवतखां के 

` ' --- वारे मे क्या र्हा सुना ! 

° ! ˆ कभीन.मुू पर उसकी छाया 
` रही नः मैने उसे चुना ! 
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- विजय फा, दारा 
५ 
५।५4 <-मंदिर 
श्रभेद ! 


54 
। 6 


गम्भीर कहा श्रिय ने फिर 
निराशा चाहु र्हा 
... नस्फलदो जीवन-यात्रा 
मि 1, ही प्राप्य रहा 1 


) &) 


भागं गौर भरू 


मुख से ष्टको हटा दिया 
वह्‌ स्वयं देख निश्चित करले ! . 
नज्व॑त कौ दाया भी उर 
चु सकी नदी, मन में धरले | 
,) 
। व 
पूणं टेष्टि से देखा मुक, 
भावभरी चितवन, न कभी 
इस जीवन में भ्रूल सकेगी ! 
रोम-रोम में स्मृति भरी! 


“गम्वद भीतर साय चतेगे 2 
पृ्धा भने उन तभी, ४ 
साथ हो लिए, मां साक्षी थीं 
दोनों के म्न्तर्मन कौ । 


“मुख से कुछ प्रिय वचने कै 
जिसका प्रत्युत्तर प्रतिध्वनि दे ! “ 
“नाम 'जहनिारा कींञजगमें 
सर्वकाल में कीति रहै 1“ 


तभी सहख देवदूतो ने 
एक साथ ही नाम लिया; 
ध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रति-प्रति-प्रति- 
घ्वनि में गु जित्त हुभ्रा जहेनिय' ! 


+ ५ ५ 


गम्बज के नीचे कौ वार्ता- 
भ्रंकन- मे वेखनी चतिकल 
उस क्षण कौवेसुधी प्राजके 
सखंडित्त जीवन का सम्बल! 


साक्षी 
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निश्चय किया-- विजय पी, दारा 
लौटेगे यदि बन्धुं समेत ! 
हिम-श्िखरों के भमंदिर-मेदिर 
धूमेगे हम युगल अ्रभेद ¦ 


ही गम्भीर केहा भिय ने फिर-- 
"नहीं निराशा चाहु रहा) 
यदिन सफल हौ जीवनयात्रा 
श्रमर-मिसन ही प्राप्य र्हा!“ 


€ &) 


ऋन्धकार 


~ - श्रन्धव्छर ` . 


+ 
[4 + † - # क ६ 15 


{दर दूर, अति दूरं जा रही“) 


षस प्रभात में भीपणं हलचस 
मची शान्तियुख को दलती , ,; ` 
जहाँ-तहाँ ये .सैन्पु-शिचिर वहु ; 
राते ~ दिवस सेना चलतीं ) 


1 > 


विदा स्मय जामा भसजिदमें 
एकत्रित हो पदी, नमाज्‌ 
कम्पित श्राशी-पाणी उठाकर-' . ` 
बोले पिता--'सुदा हाफिज 


* 


फतहजंग' दारा की हथिनी 
पव॑त-सी अवी दिखती 
राजपूत ' '"प्रष्वारीही 
सेना-से धिर पृथक्‌ दिपती | 


सीसोदिया, गौड, "' हाडा ` 

राठौर भ्रादि सव. राजपूत 
नेतृत्व कंर रैः ' छुवसाल 
संगृ "मं ये माई, बन्धु, पुत्र । 


$ ५५ ४५४ षू 


~~ + + 


"1१. 


देख-देखं तन ' रोमांचिंत ` था ` ` 
कितना श्रदुमूत हश्य रहा] 
छत्सालं "की ` वीर) मूर्ति "को "` 

भी नयनो ने खोन लियां 


॥। \ 9 


प 


च, 
(8 (¬ 
[। 
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दूर, ज तफ पटु ष्टि की 
सेनाएं चततीं दिखतीं 
श्रागे वदृती; निजः पदरज के 
धूम-प्रावरण म दकतीं 1 


~ १ 
६ # 


1 \ + 
धीरे-धीरे सूर्म, सूक्ष्मतरः 
नयन-क्षितिज से फिर श्रोभलः; 
रह्‌ न सकी स्थिर, गई पिताके 
निकट, मची मन में हलचल । । 
पिता विकल ये कितने, मुभसे' ' ". 
स्पिन थी कोई शौ वात; . 
धेये परस्पर दे सकने का 
साधन्‌ न था हमारे पास! 
रोहराए इतिहास पुरातन, 
सक्ते इत्ती विन्दुं प्र म्रा; 
मृगृल वंश को राज्यारोदटण- 
परम्परा भीषण इतिहास 1 


घटना दीद्र सति परया २ 
क्षर-श्टरा स्थचि परिवित्ति पो, 
उदे व्यादि पित्ता को म्य 
निय द्वःया नी चलत्ते-रः ' 


। ~ टन दत 


र नि {दये द ् 
-स्प््द . रिदिदे न्त्य - 





सन्धक्षार्‌ र '. 


केवल उन्हं पिता की तज्जा 
थी, प्रस्तर गओौरंग-उन्मुख ! 


मिर्जा यजा जयसिह्‌ यद्यपि 
विश्वासी सामन्त रह 
दारां मे पर एक वार जो 
उनको मामिक वचने कहे | 


णोधभावनां उनके मन में 
दूस प्रसंग को ले उभरे 
तो श्राश्चयं नही, था मन 
श्राकेम्पित्त इम प्राणका से! 


सुनने मे श्राया-मुराद- 

प्रौरग कौ सेनाएं वढृतीं 
चिता रोक्ते रहै, किन्तु 
दारा नरके, की थी जल्दी! 


सूलेमानं के साथ रही नो 
सेना, रण में शिक्षित थीः; 
दारा की सेना कितने ही 
` नए सैनिर्को कीः भरती ! 


लड़ने की श्रपेक्षा जिनको 

पीठ दिवाना श्रता है । 
मौका पा, कर लूटपाट, 
फिर जान वचाना अ्रतताहै। 


चेम्बल-तट षर गए,.प्रतीक्षा ` 

नहीं सुत्तेमान ,की कौ {` 

एक सेतु श्रीरा रज्य का 
रहा. अरक्षितं वित्कुल दी ! 


१७१ 


साग ओौरमाब् 


राजा चेम्पतराय. निकलने 
देगे- श्ररि को इधर नही 
यद्यपि प्रतिश्रूत हुए, कितु 
यह. शंका कीन्ी वतिरही ! 


शिः 
ग च १ *3 * + वृद 


यही हृत्ना मी ` श्रौरंयः नै `` ~. \ 
राजाचम्पत को ते विष्वा ˆ 
पार किया^चम्बल-को, स्थिति 


वदली, जसा था पूर्वाभास! 


सेना थकी हद ्रीरय-की' ˆ" 
शीघ्र चिकित हो. सकती थी, 
दाराः के विष्वास्तचातियों 
ग्रध्यरक्षो ` ने मति 'वेदली । 
ज्योतिष का माश्रयले, शुभः 
घटिका यह्‌ नही--ठला,कर पगु; 
दो दिन -श्रवसरं व्यथं किए 
, ‡ उत्षाह्‌ सैनिकों का थाभंग 1 


"लौट ्रागडया. सुलेमान "की 
करो प्रत्रीक्षा पत लिखा.। 
"तीन दिनों मे 'मौरेग ग्रः 
मुराद को ्रस्मुत कर दुगा!“ 
रुर्तमखां क्रा~्परामणे-- --- ` ; 
करने दोश्ररिको दीष्याघात्ति : 
संनिक-णक्तिःप्रवत्र है श्रपनीः 
निण्चितं णवर चाएगा मात 1 


अन्धकारं" . ४ 


राजघ्रूत दल ने काथर कहं 
सवने ही भ्रपमान . क्या, ` 
स्वाभिभक्त रुस्तमलां -का मत 
कराया कह भला-वुरा । 


1 


भक्षण भं सम्वादभ्रा रहे 
होता परर विश्वास नहीं 1:- 
रात्रि घनी होती जाती थौ, 
तभी सुनी टा्पोकी ध्वनि { ` 


भरधी-सी चलती सेना की 
वशः घ्वनिप्रारही निकट . ` 
दगे-ढार तक पहुवी फिर वह +~ 
वाहूर जसे गई रखिठक 1. 


शव दर्भं में श्राकर, बन्दी 
केरे न „1 दारा वाहूर ही 
वरे भ्रपने राज - सौध मे - ~ 
पुनः . पिता से मिते नदी, [0 


इच्छा के विपरीत्त गए ये- 
प्हे लज्जा ही धनी रही 


दाराका वहु दत पिताक 
समाचार जव शुना रहा, ` 
युक पर उसको दष्टि स्क रही 
कख कटना ज्यों चाह रहा ! - 


बाम यर यीम्‌ 


दखन्धुकरार्‌ 


किनं प्राण का अ्रन्तने छाया 
टकी हृदय में जसे कोल | 


प्रर्ने ्रनेके पिता मे पृदधे 
उसका यह ही था उत्तर 
खलिलुल्लार्खा भ्रमर चाहते 
तो होता परिणाम अपर) 


रुस्तमखां म्रौ रावे तिदहत थे, 
उन्हे नथी, प्राणोे-को प्रीति! 
चकर्चौध कर भ्रस््सिना में 
, सव पाए वीय की गति! 


छतसाल का सूत भारतसिह्‌ 
भाई मोहकमरसिह तथा 
माई दे दो पुत्र युद्ध मे 
स्राए काम वीर-गति'"षा! 


दस रिषुश्रों से धिरनेषपर 
गज से उतर, श्रश्व-प्रासीन 
गजे को साली देख, पक्षमं 
मची खलभली, भागी सैन्य! 


पकड़ श्रश्व-वत्गा दासों ने 
समर-कषे् से उन्हें ' निकाल 
किया रामरा पथ पर्‌ उन्मुख 
विलचिलं धुप, चले तत्फल | 


सिपरशिकोह्‌ हौ र्हा वेदम 
स्वामिभक्त सेवक, सूत संग 
भभेः आगरा प्राणा चाकर 
1 ६ भ्‌ ः ६५५ 
मत्ति-गति विकल ह्ई्‌योपेनु! 


^ माग भौर आं 


सम्वादों को भुनते-पुनते 
उठे श्रई श्रपने प्रासाद 
कोयलसंग वुदीकाचरथा 
` ववाह रहा मुभे साक्षात्‌ ! 
हाडा छत्रसाल का संनिके; 
मिलने की है भ्रत्ति उत्सुक 
श्रनय किसी:को नहीं चाहता 
मुभसे ही कहना टै कुलं ! 


कोयल को देखा भने, स्वर 
उसका था निवल, भयभीत 
क्षण भर. सोच दिया प्रादेश, 
, केक्षके हों सव दीप प्रदीप्त । 


श्वारोही श्रन्धकार से 
निकल पाश्वे मे खडा हुस्रा) 
पटले देखा उसे सीकरीमें 
मुकको यह स्मरण हृश्रा | 


कितने धाव लगे तन पर 
वह जानु टेक वेठा सम्मुख 
कितना प्रिय, आत्मीय, निकेटजन 
उस क्षण लयः सुबन्धु प्रमुख 1 


न्वरकारं 


दसी समय उसे कर में 
देखा मेने निज मृक्ताहार; 
कहा चाहता कितनी वतिं 
भसम्वद्ध कमहीन प्रवाह 1 


जीवन-ज्योति घटी जाती थी 
पर साहस की कमी नहीं। 
श्रभ-परिहार, चिकित्सा--वजित 
स्वामि-कार्य की लगन रही! 


"मीपएा तोप-ग्रमिनि-वर्पां से 
दारा की सेना उखड़ी, 
कुच त सुभता, जान कचा कर 
भागे -सयको यही पड 


"हाडा दछत्रसाल सेना संग 
नजवतखां की मरोर वह 
"युरक्षेव ही एक कसौटी 
क्षत्रिय की--ललकार चनज्ते। 


"णले से धायच दहो हाथी 
चीदकार कर ह्रां विमुख, 
कुद तुरत हौदे से, वीले-- 
गरजे मुइ जायने मेरे पय !' 


“शचरु-सन्य मे घुस मुरादपर 
किथां उन्होने प्रस्मे-प्रहारं 
इसी स्मय दहीरिपुकी गौली 
से उनका भी हुमा संहार । 


"गिरते ही उनके सूपूत्रे ने 
ग्रागे ) वद्‌. सामना किया 
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माग मौर यू 


प्रदुमुत शौर्यं दिवा उसनेमौ 
राजपूत-व्रत प्ण स्यि 1" 


रक्तं पो पगड़ी से, सनिकः 
मे प्रागे की कया कहीं 
यद्यपि सि दहो रहीभारी . 
पर न स्का, धूरीदहदीकी। 


“राजपूत संनिक मिलकर कु 
उनको लाए सरिता-तट ! 
श्नः शनः मं भी श्राया वद्‌, 
हमरा स्वयं भी धा भ्राहूत)। 


"मुक्ताहार साय जो देखा 
मैने तव ही यह सोचा- 
सु्मृति स्प . रखेंगी इसको 
ला पाया हं त्रतः वचा । 


ष्स्वामीकोभी यहु ही रचता 
इसमे मुभे नही सन्देहं ! 
कायै हृभ्रा-पुरा, भ्रव तत्पर 
इस क्षण यदिगिर जाए देह 1” 


दोनों हाथो को फलाकर 
प्रिय-प्रसाद वह्‌ ग्रहण किया 
प्रत्यावतित्त प्रियत्तम से वह्‌, 
हार हृदय पर वहन किया ! 


प्रस्तर -.मूति वनी, सनिकसे 
सुनती रही समर-चर्चा 
श्रवणा नयनं बन, नयने श्रवण वन 
देख-सुन रहै चित्र-केया । 


अन्वक्‌ 
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"विसकरा धातक अ्रस्ध लगा था? -- 
पुच्छ प्रश्न, कण्ठ प्रवेशुद्ध ! 
देख चतुदिक्‌, धीरे से, रुक 
कहा-- "नही. उत्तर विश्वस्त! 


"कु कहते-मुराद कौ गोली 
से उनका प्राणान्तं हुभ्रा 1 
मेरा यह्‌ भ्रनुमान किं नजवत 
की गोली से अन्त हु!“ 


कहू सरका कुछ निकट, फिर कहा ~ 

वस प्रातः तक "हु शेपं! 
किन्तु श्रापं तक यह्‌ रहस्य 
चर्चा पहुचन्त थ श्रमिप्रेह 


+न 


"दक्षिण ' में श्रौरंगजेव के 
पाक्ष स्वाभिः ने दे भुभको 
कुं सम्वाद, किया था प्रेषित, 
प्रहरी ने रोका मूको! 


“खड़ा शिविर के पास, सुन पदीं 
नजवत श्रौरंग की वते! 
र्थे रहा अज्ञात, नही थीं 
स्पष्ट मुभे" उनकी घाते! 


“नजवत खाँ का कहना यह- 
"संराट्‌ जहानारा को देः 
वत्ख राञकेणी को वेदी, 
उनको कु श्रापद्‌ इसमे ? 


फिर सश्ाट्‌-सूता ष्या खद 
वू दीपत्ति को स्वीकारेगी ?" 


१६८४ 


बाग मौै-मामू 


“प्रत्ताह इस रधम काकु 
पर्तिकोर श्रवणए्य करेगे ही | 


"कभी नहीं यह हौ सकता, . 

यदि हरा, धमदोही की जय 1 
सा्नाज्य-स्वरामी दसलाम- - , 
विरोधो होगा-है निश्चय !' 


"यहु याग्रौरग का श्राए्वास्रन ; 
लौट वर्ह से मने यह्‌ 
सारी चर्वा, स्वामी सेर्ज्यो. 
कीत्यों वखणितकीधी कह! 


""तवे से नजवतखां से उनका ` 
सम्मापरा श्रौ" शिष्टाचार 
वन्द ह्ूभ्रा था पूर्छतया ही; 
मनमेभराहृभ्रा थाज्वार!“ 


क्षतत-विक्षत्त संनिक ने मुभसे 
तभी विदा श्रतिम चाही! 
मेरी इच्छा-चिकित्साथं, . 
रो-न ञे स्वीकार हुई ! 


“स्वामी का श्रनुगमन करूंगा" 
खिची क्षीण स्मित्ति की रेखा, 
करन सकी कु, रही देखती , 
प्रभिवादन कर चला गया | 


मन्पक्ार्‌ 


यमुना को उन्मुख प्रकोष्ठमें 
स्तम्भ निकट भूमिष्ठ हई, 
धृणा, वेदना, शोघःक्षोभ कौ 
ज्वालाों से दग्ध हूर ] 


नही रहै तो भीर निकट 
वहु भाजहुएज्यो कभी नये। 
मन प्रणो रोमं मे रेस 
साँसि-ससि मे वसे नथे! 


उसके जीवन के श्रणु-ग्रणुसे 
भ्राजं हृदय को मोह हृभ्रा 
हदय-सिन्धु मे विधु-समोप्ता 
पाने को विक्षोभ हृत्रा! 


धीरे-धीरे यमुना की कल- 
कल कंसे संगीत चनी, 
श्रीर्‌ दुत्तरं की स्वर लद्री 
की मधुरिमध्वनि स्पष्ट सुनी । 


सरितान-सी हो रही प्रवाहित 
भे उसमे तिरी जाती ! 
हूर, दूर श्रति दुरनजा रही 
जर्हांनदटहै जगे का प्रस्तित्व ! 


प्रियतम का वहु सोक, वहीं 

चरमाता मेरी पहूनेगे । 
वहीं स्वयंदर रचा जायगा 
मंगल-गीत वाद्य होगे । 


5 


रम 


हिक्रीपिका 


विभीषिका 


{टित दनुजता-कृत्था-ज्वालां मानवता परििश हई । } 


चन्दन है या दिवास्वप्न है 
चिस्मृत्तिमय चेतना हई! 
चन, भिरि, पथ को लांघ रही-सी 
सन्य दीखतीः-प्रतिक्षण ही 1 


वच्पत्त करती करका -सी 
पदाघात केरतीं सर्वत्र 
धन-जेन-घान्य विनाश कर रहीं 
श्रविरत भीषणा युद्ध-निरत ! 


सन्य संग काली ग्रपी -सी 
गाज भिरातती चलती है, 
क्षत-विक्षत कर, रौद देश कौ 
संस्कृति - वैभव द्वती रै ! 


समना से भंगा, गंगा से 
सागर तके सव लाल हश्रा। 
रक्तं मेघ भन उड़ा, वरस कर 
सारा देश विहाल हुप्रा ! 


भीपणं दृश्य ने भरन्त हुए-यह ` 
भ्रातंकित जनतामे. त्रास { , 
दारा श्रीरगजोब ,यृद्ध कां 
मर्यादोल्वधित इतिहास 1 


११५५८ 


यागर भौर माप 


मनुप्यत्व, वधल -भाव कौ 
मयदा निम्चेप हर्‌ । 
हिस दनुजता -कृत्या - ज्याला 
मानवता ~ परिवेण हर्‌ 1 


भने श्रौर पिता नै पचर. 
लिखे, “श्रौरग हो युद्ध ~ विरतः; 
पितुद्रोह या राजद्रोहः, रह 
दोनो ही श्रषराध सतत ! छ 


उत्तर-- “राप नश्रपने वशम, 
कर श्रन्याय, भर रहा कानः; 
ग्रपर सुतां को शत्रु समम, 
नित श्राप भेजते ह फरमान! 


“कितु नही विजयी हौ सकता 
मुभसे शाहु बुलन्द इकवालः 
ग्रच्छा ही, सिंदमत हुभूर की 
मुक पर दछोड़, जाय पंजाव। ^ 


फलन यत्न काहोने कोथा 
सामुगदे में युद्ध हृभ्रा; 
मिलाताज खोया दिनान्त तक 
दाया ब्रहुत वित्रस्त हुभ्रा। 


दास श्रषनी फतहजंग, 
प्रियं हथिनी, पर आसीन हप्र; 
सडा वीरता से, पर छल, कुद, ' 
भाग्य प्रतीप, मलीन हूम्रा ! 


विभीषिका 


दारा -ग्रौरगजेव युग्म का 

न्द्र प्रलककर, श्रत्ति भीषण 
मानवता - दानवता मे थी 
मची होढ भारी प्रतिक्षण ! 


माव्ता ही हारी, दानवता 
ने कपट-विजय पाई । 
राज्य, पित्ता, परिजन, स्वजनों 
पर, विकेट घटा धिर धहूराई ! 


तूम्मे मानवता की मति थी 
कूटवुद्धि - गत्ति परिचयं हीनः; 
वीरभाव का ओज प्रचुर था, 
संचालन का ब्रनुभवे क्षीण | 


राजनीति में शत्रु.-मित्र का 
शरन्तर कं न श्रं रखता; 
क्षरिक सिद्धि ही मात्रकसौटी 
चटी भित्र श्रि भी वनतां ! 


यहा न भावुकता चलती है 
करर यथाथे -भूपि है ठेस! 
क्षण पकड़े जो, स्थिर रह्‌ सकता, 
तृरावद्‌ उड़ता. क्षण खो होश ! 


शत्रु ज्ञात भय -पात्र नहीं दहै 
शंकापूणे मित्ता ~ तोप ) | 
विश्वसनीय नहीं है यह्‌ स्यत, 
नौ दिन चलो अदा कोस ! 


| ६० 


भग मौर आम्‌ 


स्वाथ सिद्धि -श्राशा उगते ही 
क्षण पक्ष बदलते दै 
दक्षिण होते वाम, वाम 
पल भर मे दक्षिणा होते है। 


< । 2 
1 


सन्य उधर, रण-शीश्ल भी था 
खले - वल - अष्यवसाय विशेष; 
जोड - तोड की नीति - नागिनी 
चला गर्‌ निज र्दावि अ्रशणेप ! 


क्रीते हुए सेना श्रधिकारी 
तुम विश्वस्तं निरस्त हए 
पड्यन्तरो के गहन जालं मेँ 
पिरे हए ` संत्रस्त हुए ! 


खलिलुल्ला को देख विरोधी 
उठा पितासे भी विश्वास ! 
बद्धि रमित, दिल टूट गयां 
सव श्रपने हुएं काचक प्रास | 
. व्यंग" किया-्िना के श्रागे 
है सम्राद्‌~-सफल वाणी । 
हा, भीषण श्राक्षप 1 सस्य यदि 
होता, जय निस्चिते भ्रपनी । 


श जीवित सम्राद्‌--भान यह्‌ 


यदि श्ररिसेना को होत्रा, 
द्रोह श्रौर विश्वासघातः 


खलिलुल्ता का तस्सा रकता ! 


विभीषिका 


१६१ 


ज्योतिप मिस सेनापति ने 
प्रात्रशरणोचित भ्रवसर सोडा 
सामूगद की विजय ~ षताका 
का सखव दियो ने मोडा 1 


दारा कोन हरा फिर साहस 
भिले "पिता से भी प्राकर 
भेजा पर सन्देश मुभे कटु 
प्रपने महुलो मे जाकर ! 


लोर-लोर पद्धति 


धरा-भ्रकं छटपटा रहै ! 
गहरा मन को घात लगा था, 
सव श्राष्वासन - सूत्र दहे ! 


उसके वाद व्यथे भटकन का 
ही विस्तृत श्रनन्त इत्तिहास, 
दख के दिवस न देखे, उन पर 
कठिन काले का कटु उपहास !. 


दुदिन कौ तमसा जव धिरती 
हिलि जाति भअ्रजेय योद्धा 
श्रपने सभी दोड देते है, 
साया तके नं. सरां देता! 


काबुल, सिन्ध, भ्रौर दौराई. 
पूनः श्रह्मदावाद भौ" कच्छ; - 
धुर राज्य कै शासक "जीवन 
निकट रहा था.मित्र समः! 


+न 


इस. श्रसहाय दणा- में. कर, 
विश्वासधात्र. रिपु ~. को- सौपा 


१६२ भाग भौर ममू 


ग्रविर्वास, दल, विकेट प्रवचन 
श्रसहूनीय क्या-क्या भोगा ! 


था संख्राट्‌ निमन्त्रित गरौरंग 
कितु न वहे सम्मुख. श्राया 
“प्रमी नहीं शुभ क्षण मिलने का,. 
रही प्रतीक्षां -- कृहुलाया ) 


" शान्तिपूणं वट्वारे का भी 
विफल हमारा यत्न रहा । 
सप्ताह भी तो बीत.न पाया 
हरा आक्रमण द्रुगं धिरा ! 


पदयन्त्रों का जाल विकट था 

गोलन्दाज हुए थे क्रीते! 

रज्जु सहारे ऊंची . दीवाो, 

पर चदी सन्य विपरीत 11 

४ तीन 'दिक्सं सह विपम यातना 
पहले तो अवरोध किया 
गलान्‌, धवन ~ चक स, 
दग्ध, समर्पण विवश: क्रिया! 

ह 


इधर काल की कटु पीडा थी 
उघर पुत्र की कुटिल -व्यथा 
सरो श्रीर कारा दोनों की 
हुई विंपम यातना --केयां ! 


हिमौषिभा 


१६३ 


ग्रन्तपुर में यो. पितुश्री को 
बन्दी जीवेन दहतु किया; 
~ ~ मुभे स्वपक्षी वन जनि का 

भ्रापत््रर था पुनः दिया ! 


किन्तु स्पष्ट मने लिख भेजाल 
"प्रेत - राज्य स्वीकार नही) | 
पित्ता समीप दन्दिती भरी खन 
गहना ~ गौरव, भार नहीं {* , 
पिततु, भारत -सम्नाद्‌, पौत्र 
सुल्तान मोहम्मद के वन्दी । 
श्रत्तियीं मे चजत्ती श्रव भी 
भ्रनुचरं के हाथों की कुजी! 


ग्रन्तर कौ श्रावाज सुनी वस 
कतुभाव को, जागरो भूल ! ५ 
चहो जर्हानारा. प्रवाहं मे... 
स्वतः लगोगी धारा-करूल ! 


“कलं की चिन्ता कल परर छोडो 
जो ग्राए ~ विष, सुचा पियो; 
- ५; गतत श्रतीत्त,.कल-. किसने जाना ? 
 , चुम दष.क्षणं की पूर्णं जियो! 


<~ 
~ 


“सहज, मेरणा ~ घारा चहलो, 
केभी सूत्रयर न धीःनहो 
भावी दानि-लाभ सोद्नोत्व्यौ. > 
जीवन की. पतवर .गहो{. .-. 


१६२ आग मौर ओष 


भय या मर्श महान नहीं 

व्यो उन मलादो इतना तुल, 

भय ~ भरित सम्मान - प्रदर्शन- 
ˆ ˆ ग्रहण न रेखता कोई मत्य 


विकल्प-वर्जन मे'भय है, हो 
प्रसुरक्षा दहो, भले मरणं ] 
जो श्राए स्वीकारे श्रनागत 
लेगा दव प्रर दो' जीवने }“ ` 


= ~ ‡ 


[गी ८ 


` अ्रपना ,माग्य चनं लिया मैने 
रौशन की है भ्राजं विजेय) 
दिनिथा वह्‌ भी एक, किया जव 
रोशनभ्रारा नै श्रनुनय ! 


शादस्ताखां श्रौ". श्रमीनलां 
कारामृक्त कराने ' को !. 
विद्रोही घातक ` श्रपराधी 
उनको क्षमा. करनि को! ` ४ 


[शते 


; | ` दुश्मन कमी म छोटा ह्येता 
॑। काटा हो ` सकता धातक-- 
यह ने बोधतषया दारा को, 
म्नौरंग कूटनीति चाणक्य । 
दिन अरव यह्‌"भी एक, स्वयं 
दारा प्रवास" में“ मटक रहे 
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+ विमीपिक्रा ८६१ 


छखल~पत्रों के दासु . उनृके 
सभौ सहारे टूट रहै ! 
भारई-वन्धु सभी चुन-चून कर 
कुटिल नीति -्राचेट हुए , 
यन्दी है सम्राट्‌ ग्रौर म 
। प्राण कण्ठं मे श्ररक रहे 


+ ^ ८ 
सौप श्रागरा शादृस्ता कौ 
ग्नौरग मुराद संग हए । 
दारा थे लाहौर, युद्ध हित 
धन-जन-संग्रह हेतु गए. । 


---.;~ निज, शौये .ओर साहस काथा 
- --भराई। मूराद को ब्रहेकार; 

प~ =. कर स्यश्च. कुरान शपथलीयथी, 
.-+* , इस. देतु बन्धु-विश्वास प्राहु ! 


राज्याभिपेक करने मुराद का 
मथुरा निकट शिविर ला; 
संगीत ~ नत्य ~ ,उत्लास ~-भरा 
उन्मादक, रचा; म्रधुर “जाला ¦ 


} ~ ~ 


,. ~ `" यों सुरया-सुन्दरी से वश मे 

,-:. ~ विश्वस्त वीर को सहज किया 
~ „ मयोन्माद.. से हो अवेत 
~~ .-ह्री ,- पेहयोणी में सोया! 


१६६ 


भागं योर र्गामू 


स्वाजा ग्रहयाजु एके श्रमूचर' ! "` 
विश्वस्त, उसे करके समाप्तं ;` .: 1#*" 
वालक स्रजीमं से-मुक्ता फा 


दे लोम--श्रसि हटा, लिया बाधं ! 


(; 


जगने पर्‌ देखा--रहे पांव 
ट श्र खला-वद्ध, ्रि नदीं निकट । 
हाथी परे चिठा, बन्द डोली 
मे भेजा उसको सलौमगढ 1 


यों श्ादिशाहनी' कंद हु 
प्री" शाह्‌ बने खुद काजीजी ) 
श्र्भिपेक हुप्रा दिल्ली मे, श्रालम- 
गीर्‌ उपाधि तथा. गाजी" 1. , 


8 


इसी ' स्मय फिर शाहशुजा के 
वदने ` का~ सिम्वाद मिला! 
'सेना-संग ` श्रीरंगजेव नें 
"युद्धहेतुः प्रस्थान किया ! 


तभी, मार्गे मेँ राजा जयसिहं `. 

से उसका साक्षात्‌ -हुग्रा !{` `` ; 
सुलेमान सेना - ६ नायक, ^ ˆ '' ` 
श्रौरंग से सहज विरोध रहा! `. `": 


` श्रौरंश'को मय हृग्रा तभी, स्रव 
` ¡ यह समष्तिः का क्षगा ्राया | 
टूरदशित्ता-' ` से श्रपना 


` “~ ` दुर्भाग्य बदल शुम दिन लाया ) 


"विभीषिका . १६७ 


जयसिंह को बहुमूल्य . हार 
जा निकट, कण्ड में पहताया + 
स्निश्ध वचन से, विविघ भातिसे 
करे प्रसत्त वहु गण भाया ! 


“दित्ली के शासक वन मुभको 
करिए श्रपना ब्रामारी, 
दिल्ली का साभ्नाज्य विण्डखल 
सेवा का है श्रधिकारी 1!” 


एक दिवस दारा ने गायक 
केह उनका श्रपमानं किया 
घृणा चिपी थी अन्तर्मन मै ` . ` 
भ्रौरंग का यों पक्षं लिया |. ~ 


तुरत चले दोनों दिल्ली 
ज्यों शुक्राचायं श्रसुर फे पक्ष 
नियत्ति नचाती है पृतलों को 
-गतिमय सू नहीं म्रत्यक्न । 


करते सव 'चरितार्थं चरित दही 
श्रपना यह्‌ ही भाग्य - विघार्नं 
कितनी शक्ति संग चालित दो 
भाग्यो का क्ररती निर्माण { - ; 


{ 4 4 
नर निर्बल निरूपाय वहाँ है 
पौरुष उसका शभु - व्यवषाय 


जीवनः कै शाश्वत जए में 
पासा फेंक रहा प्रसहाय ! 


विविध शक्त्यां विविधदिशामं 
पिले, कट, काट सत्त्त गतिमान 


१६८६ मागे गौर मामू 
कारण -क्रिया-प्रततिप्रिया , चलता ॥ 
चक्नेमिक्रम षष्ति - विधात ! ध 


युदृधकला से कुटनीति पर 
प्रौरग का, - विश्वास वड़ा 
शाहशुजा की सेना मे, ररि 
प्रति्र.त जन ~ समुदाय, बढा ! 


"नाग ~ पृष्ठ से उत्तर जादये-' १ 
श्रच्यक्षों ने" उसे कहा}; , ` :/" 
भीपण फल उस कुटिल राय 
का, उसने तत्क्षण विषम चखा ! 


` सेना - में ~, "धवराह्ट छाई 

" ` भगर्दड तभी हई सारम्भ ; 

शांटृशुजा की विजय, पराजय 

{" हुमा , युद्ध का: विस्मित भ्रन्त. ! 

०५19 = * {7* 

शाहजहां को ; श्रपने {पुत्रों ~ 7; 

पर विश्वास न भ्रत्प रहा { : /~ 
किन्तु शुजा की कठिनं पराजय 
से श्राणा. का -दुर्गं दहा... 


तन्रपात 


तेफ्रप्यत 


( मानवता का अन्त देव यह, भग्न आस्था भौ" विभ्वासे ) 


जीवन श्रौर मरण दोनोका 
सृष्टि - मंच पर्‌ सेल है 
मैने देखा, जग नै देखा 
यह्‌ जीवन की गैल है! 


हन्त { भयानक रूप मृत्यु का 
देख रही हु ! जीवित हू । ! 
मानवं रूप-किन्तु भीषण, 
उर कीलित, नेत्र-निमीलित ह | 


तूने कसा रूप लिया ?-- यह 
नेते, न इनमे प्राण रहा! 
रुके-रुक चलना स्तव्य श्वास का 
-स्वेदयुक्त, हिम - गात हा } 


स्रं षर त्रियश्राता का 

चिन्न सामने प्रस्तुत है 1 
कंसे इसे पिता ने देखा 
होगा--मन्तर जडवत्‌ है ! 


जिसका पुण्य प्रताप धरा पर 
वायु सश ही फला था! 
श्राज उसी की यह्‌ भीषण गति 
भाग्य श्रभागा भेला था! 


विभीतिरा 


चटेता जात्ता अन्धकार श्रव 
भेरे नयनों के सम्मुख ; 
पढ. रदी षने ्रटष्ट स 
ेसाभी क्यो भाग्य विमुख! 


निज भ्रतीत की म्रोर देख 
ये नयन युगलं रते जाति, 
एक प्रष्न का भी उत्तर, पर 
नहीं कहीं से भी णयते.। 


भैनकिसीकी,मेराकुछ श्रव 
श्राज नजग मेप्रेयं रहा । 
विलय हुई सारी श्राणा 
वन्दी जीवनं शेप रहा 1 


म्नो मेरे: प्रिय बन्धु स्नेहमय 
दिवा. स्वध्न वे कहां श्रशेप ? 
"दादा अकवर कै स्वन्नौको 
मूतं करे" -- पावन उद्‌श्य ! 


मानव्‌ ,सात्र॒ एक है माई 
सवका पिता एक दही ईश, 
्रत्लाह्‌,राम, रहीम, कृष्ण वह्‌ 
विविध नामधारी जगदीण ! 


प्ररे धर्मधर 1 धा्मिकतारही 
म्ह भधामिक .नामकरी ? 
लिन, मृत्युदण्ड का कारण 
यह्‌ विडम्बना भयंकरी {| 
चह भी धमे-धुर्घरियो से}! 
"धर्मः अता क्यातेरा ल्प? 


२०२ 


मागग्भौरं जम्‌ 


धर्म-पाप की क्या परिभाषा? 
क्या है इसका स्पष्ट स्वरूप ? 


भाई को जौ धर्म, वही 
भाई को व्यो श्रधमं होता? 
हिन्दू - मुसलमानमेंक्यो नर 
मानव का वरिचय खोता? 


धर्मो का यहु द्न्ढ भयंकर, ` 
नर-नरमे यह्‌ भेद - विधान , 
केसे धमे कहा सकता है ? - 
समभ सफेगाकव इंसान ! 


एक॒ ईश, ्रल्लाह्‌ - मानते, 
सव मानव उसकी संतान 
कंसे फिर श्रास्तिक कहलाते 
रचा विपमता का व्यवधान 1 


वेदो का दहै ब्रह्म" एक 
भ्रत्लाह कुरान काभी है एक। 
फिर दोनों ही श्रौतो में 
करटा भित्नता काह देक ? 
शक्तिमान, जव पूणं सृष्टिका 
जड-चित्‌ सकल तत्व सजंक 1 
उसके निमिते क्रीड़ा - पुतले 
किसका केरते गवे पृथक्‌ ? 


पिता ईश है उसकी चर्चा ` 
घमचिरण कहती है । 
क्यों सारीभ्रर्चाकी विधियां 
श्रापस्त में टकराती है? 
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विभीपिका - 


मंजिल एक, श्रनेक मार्गे हं 
चनने के सव प्रधिकारी । 
जो चाहे जिसको श्रपनाए्‌ 
दसमे क्यो हो लाचारी ? 


सूरज देख कमत खिलत्ताहै 
कुष्ुद चन्द्र से प्राह्वादित; 
नि्िमें सभी युगल मिलते हं 
चत्रवाक-युग क्यों पीड़नि ? 


यों चकोर, चुगता श्रंगारे ? 
चम्पकसेब्रचि न्यथा गही | 
रुचि-वैविध्य ईश से सजित 
सहज सभी का केन्र वही! 


तुमने यदी सत्य-जाना था, 
सममा था, समकाते थे! 
दकश्ंमशास्त्र-मनन-चिन्तन कर 
धर्मं - रैक्य द्खिलाते थे! 
“९ + 


इसके हेतु श्रधामिक उहरा-- 
न्याय 1" तुम्हारे नाम वदा, 
ईसा, ' मूसा, मसूरो `का ' 
यही . रहा ` परिणाम सदा । 
सुमने 'युन्दर' को देखा था, 
"सत्यं" को पहचाना था] 
श्रौर 'शिवे'कोजग मे लाने 
कां प्रयतनं ही ठाना था! 


कला, काव्य, संगीत तुम्हारे 
साधन, साध्य उही उदश्यः 


५ 
(ति 


च 


याम सौर ण्‌ 


रुचिर सावना कै उपकरणों 
काथा तुमको नान विततेप! 


तुम स्वेदनमय ये, तुममें 
स्वि - चेतनता जाग्रत थी 
मिश्या का भ्राचरण हटाकर 
सत्‌ कौ भूति श्रनावृत की! 


उमको चकार्वोध थौ दुस्सह 

टी उलूक ए विवध 
वदुर संकीरीत्वे ग्रन्धं वन 
दाह उसे था कुं विश्चव्ध। 


ची्तार, न्दने कु भीतो .. 
श्रात्तन तुभको ला सकता; 
"दारा, व्यारे भाई दारा 1 ~ 
पारा एक ही रट रट्ता। 


युद्ध-विधान इसी दिन को धा ? 
इसी हेतु इतने वलिदान ? 
दादा श्रकवर से भमिलनेको 
इच्छा थी इतनी .वलवान ! 


विभौविका' ' २०४ 


एक-एक प्रियजन का भिटना 
कारा मे हम थे सुनते! 
ग्रवे किक्त की वारी-चिन्तामें 
मन ही भने श्रविरत भरते ! 


कितने वच्य भिरे उर उपर 
सव केसे क्रम से भेले ! 
तन की क्रा मे कटजीवी 
प्राणो ने सब दिन ठेते 1 


श्वासो का पीड़ा-स्मृतियों से 
हृश्रा भ्रमिटं गठ्वन्धन है। 
प्रन्धकार मे एकाकिनि का 
सम्बल, यही शेप धनै! 


कूटचक्र था विषम चला 
हारे दौराई में दारा; 
राज्य वनने में सक्षम जो 
खो सव, हृभ्रा सर्वंहारा। 


तीन बेगम, गर्ही पुत्री, पुत्र 
पिधा को ` उन्मुख ! 
दो सहं सेनिक, श्रनुचर कुख 
रहै साथ सेवा-उत्मुक 1 


वहु अफगान नरेश, रहै भो 
` पहले दारा से उपकृत, 
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दण्दपूर्व, दारा नै ऊचे 
स्वर से करी पुकार, यही- 
“प्रीरेग कै णासन मे सच्चे 
धामिककां है न्याय यही! 


कंसा था उत्थान तुम्हारा! 
कंसा रहा भाग्य का योग? 
"सहासन या.मृत्यु !*-र्दावमे 
हार गए तुम सव, कु सो ! 


द्षान के तुम थे `विदयार्थी 
क्षेत्र तुम्हारा व्रहाँं रहा! 
संघर्षो के भीपणःयुग मे 
दषेन. को श्रवेकाण . कह ? 


मनोजगत के विजन बिहारी 
कूटनीति का बल न रहा 
स्वार्थ -संकुलित संघर्षो मे 
विधि-विघान्‌ ही प्रवन्त रहा ! 


अहंकार की. दुर्बलता +. भी | . 
वृत्ति पतनकारिणी रही, 
द्रेष-घृणा की सुजनकरी वह 


सुख -श्री की हारिणी हई ॥ 


श्ििसच्छेद कै वाद, शीश 
ग्रीरंगनेपरखा थाखुदही!' 
पुनः पिता 'को कारागृह में 
भेजा था अवलोकन हित ! 


 ? 1 ॐ । 


१९५. तः - + 


याग मौरर्मापर 


म्रमिखाप 


प्रभिश्चाप 


( सूप तेमिघ्रा ते निकला, अभितापतुम्दरं यहुषरतेना! ) 


भोपर यह्‌ यन्वणा चतुदिक 
पेरे मुभको, कीलित हु 
दुरस्मृतियों की ज्वालाग्नो में 
पल-पल जलती जीवित हु 


प्रीरगजेवे { न भाई" शब्द 
तुम्हारे दहेतु निकलता दहै; 
तन जलता है, मन अलता दहै, 
प्रतिपल जीवन जलता दहै । 


मूक तमिस्रा से निकला 
ग्रभिशाप तुम्हें यहद्भूवेना। 
तुमने वोया जो गरल वृक्ष 
उसका फले जल्दी फुले ना ! 


नुमको भाई' कह्ने मे भी 
उठती कसी मन में मरोर! 
ग्रो धूतं { रहो प्रतिभाशाली, 
ग्रन्तरसे उतने ही कठोर! 


साग्राज्य-प्राप्ति महदाकांक्षा 
प्रतिभा उन्माद बनी निस्रसे; 
इस दुश्चिन्तन का ब्रन्धकार्‌, 
तुम देख न पाते कुछ उससे ! 


लभ्रिशात्प 
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घर्मेष्वेज कै नीचे तुमने 
ताण्डव का विकट नृशंस नुद्य | 
स्पर से ट्यागशीलं वाना 
ग्राकाक्षाके परकर मुत्य | 


श्रोदढे गाजी की अजा-त्वचा 
तुमनै गाडे वृक-वक्त दन्त! 
इस कूटिलाईं का चरम रूप 
भाई दाराका ^याय' हन्त 


अति वीर, विलासी, नरसिहसे 
राज्याभिषेक का किया ग्रह॒; 
लेकर सहाय की विजयं प्राप्त, 
छल से मुराद फिर किया कंद ! 


शिशु-सुत से शस््ोको हटना 
उस सुप्त सिह को लियारवाध; 
विश्वन्ध, जाल में अनायास 
फंस, विफल शौ्यं-साहस ग्रवाध ! 


ग्वालियर दुगं कारामेंरख 
दण्डितं कर, उसका शीश काटः; 
पुत्रोंकाभी केर साथ प्रन्त, 
स्मृति से ही कम्पितं हृश्रा गात. 


अपराध विना है दण्ड नहीं 
"हत्याः मुराद-अ्रपराध वनी ! 
बन जाय चोर जव कोतवाल, 
क्या कर सकता तव स्वयं धनौ! 
छल से.मुराद को कृर समाप्त, 
फिर.सुतेमनि का.कुटिल मनन्त, 
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केर लाहशुजा का भी विधान 
फिर भी कहलाते रहै सन्त 


थी युलेमान की एक माग 
“वाचा मुभकोदो प्रादण्ड 
पर चिपपायो कापुरूप -मृत्य्‌ 
सै नही चाहता दीने - ग्रन्ते ! 


छुक्र कराने को शपथ सहित 
था सुलेमान को दिया घचन-- 
“विप तुमको नहीं देय होगा ^" 


पर तोड़ दिया तुमने ज्यो तुर ! 


ग्राश्रय लेने कौ ब्रह्मदेश 
मँ शुजा गया, संवलनं भिला 
वन-पृशु-श्राहार वनी देही, उसको ! 
समाधि कास्थलने मिला। 


इस दुखद भ्रन्तसरे वीर अनुज 
के वन्दे न होत्री अध््‌.-तड़ी 
भावी की प्रविमत रेखाश्रों ` 
मे श्रधिक कालिमा दीख पडी! 


ूलतान मोहम्मद पत्र तुम्हारा 
स्वाभिमानं की पूर्ण पुत्ति 
उसमे भी भाग्य चही पाग्रा 
महदाकांक्षा की हुई. पूति ? 


मुकको भी कर्योन गरल देकर 
केर दिया णौघु यातना-मृक्त 
प्रिय-जन-विषहहीन, रौरवगत-सा 
जीवन म बीतता दग्ध, कन्ध ! 


भभिलाप 
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वया हद्‌ शपथ, दूर कुरान 
जिनका साक्षित्व दिलाया था? 
भीपरा ` प्रतारणा स्व्यं रची 
सवको दोपी ठहराया धा! 


वचनो, स्वीकृतियो, शपथो का 
कया मत्य रहा, कितना महत्व ? 
कसा भी साधन भयो रहे 
उदं ष्यपूति ही मात्र तत्व! 


वम दुटनीतिमें सीति निहित! 
साधना साध्यका मान नही? 
क्या धर्म कलेवर भरदहीदटै 
श्रात्मां उसकी ईमान नही ” 


तुम खृदायन्दके वष्देहो, क्था 
सर्पथ का रभिमान दहुम्रा? 
क्या नीति-ग्रनीत्ति कसौरी रै, 
वया पाप-पुष्य काभानहभ्रा? 


वास्छत्य, प्रीति, विशवास सरल 
क्या.कोपमात्रमें रहने को? 
जीवन में छत-वल की प्रबला 
वड्वा ही श्मनुक्षए दहने कौ । 


क्या शील, स्मैह्‌, सम्मान भ्रादि 
इन सवका कौ स्थान नही ! 
कोमल नारी की चज्जाकां 
, कु ममं, धमं कुच कानि नही ? 


आग यर्‌ यमू 


२९४ 
नादिर वेगम तो 
पति-पीड़ासे प्रति दुःख मान, 
ही गयी छोड य्ह 
मवी काउनकः टु मान ! 


जाजिया देश की ईसाई 
दासा की उदयपुरी वेगम, 
श्रामत्रण 


कर, गई हस्म कर्णम स्म) 


ररणा दिल कौभी प्रा्मत्रख 
तुमने साधिकारः 
हिन्दू बाला के संस्कारः 
होसकीन कुम पर सानुसग 


मुम्ध ई केशो परः 
ठ नली । 


अभियाप 
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चाहिए रक्त यदि, दै सकती 
सेका मे प्रस्तुत तुच्छ गात्र!" 


राणादिल की टद्ता सम्मुख 
मोरेग पराजय शेष हुभ्रा, 
फिर नहीं प्रेम-पत्री भेजी 
.“सज्राद्‌-गर्वे' निश्शेप हृप्रा । 


पहते वह मात्र नतकी धी 
दाया से उसको प्रेम पूणं ! 
कर श्रात्मधात श्रपनी लज्जा 
स्वामी सम्मान रसा प्रक्षुण्ण ! 


राणादिल का मार्मिक प्रसंग, 
मन में स्मृति एक जागती है, 
वन्दी होने से पूवं सीकरी 
गई, वही याद श्रती है, 


नीचे का कर दृश्यावलोक, फिर 

शरतिक्रम कर सोपानों को 
ऊपरी सखण्ड मे पहुंची थी, 
श्रम-टरण हेतु, सो जाने को ! 


उपवेशन का था स्थान जहाँ ` 
अति शोभिते स्वेरिमं कीमखावं 
प्राचे में वित्राघार, चमंनिमितत 
रक्ा था स्वनच्छ-्रभ। 


कीणा भी, वहीं - एक क्षुरिका 
भ्रनुमान हुभा उस काल यदी- 


९१६ आग रनम्‌ 


दारा ने वहां श्रव्य वंठ 
विश्राम लिया, कुः घड़ी सही 1 


उन चिध्रों का संकलन वर्ह 
यह्‌ स्पष्ट सूचना देताथा। 
उनकी टिन्दू-जीवने के प्रति 
रुचि-म्राकपण परिचायक था ) 


त्रे पत्र हृएं भ्रव जीं, समय 
प्रकवरे कांउनषपरथा अंकित 
खनमे भी पाया एक चित्र 
दशनाय चितेरे से चितित! 


पालकी, दरिद्र उठता था 
हरिजन बालक, दशनाथ नाम, 
मथ॒रा के मंदिर के बाहर 
कालिख से रेखा रहा राक ! 


सम्रादर्‌ ~ सवारी निकल रही 
सहसा ही उस्र पर पड़ी हट्ट) 
प्रतिभा-परिज्लाने श्रचुक, तभी 
उज्ज्वल भविष्य की हुई सृष्टि! 


प्रपने प्रासाद उत्ते खला 
दे सुख-सुविधा सव, कर विचार । 
प्नाजीवन हियं जीव रहूता, 
वने गया योग्य वह विच्रकार! 


| 


वहु चित्र जगाता था श्रनेक 
कल्पनाः रहस्यभरी उर मं 


मभिशणाषप ' ` 


घूमिल पर्वतमाला से परि 
'वेष्ठिति प्रासाद पृष्ठ-भ्र मे 


सन्घ्मा फी ईपत्‌ स्वं प्राभ 
पव॑त शिखरो पर मंडरतिी । 
प्रासाद श्रौर पगडण्डी -सी 
उनमें से जाती बल खाती । 


सम्मुख थी सुन्दर खड़ी एक 
वाला, नम श्रोर किए युगहग । 
वह्‌ ज्योति न भूल संकी श्रव भी, 
वह्‌ मुद्रा हुई न धूमित तक ! 


बाएं कर में उद्यत कृपाण 
फलाए दक्षिण भुजा पूणे! 
पीय सेनिक रच रहे चिता, 
हो रहे संकल ही केमं तरणं । 


भने कोयल से पूद्ा--“वयां 
तुम इसका भरं बता सर्केती ?" 
क्षण भर को देखा चित्र, युगलं 
नयन्ते से ज्यीं राभा करती | 


कम्पितं स्वर धीरे से वोली- 
सह्‌ घटना कुर्म देवीकी। 
वीती है लगभग एक शती 
 मण्डौरवुःवर पर मृग्ध हुई! 


निर्णय के पिता विरोधी ये 
परिणय हित चुना दुसरा वर । 
जव भ्रिली सूचना, ' विवाह हदु 
चस पड़े उधर से राजकु र ! 
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हौ गए दिवंगते राजपुर 
करम ने देखा विपम ठठ, 
धर वाम हस्तभ्रं खर कृपाण 
म्‌ सि पृथि कृष 


“यह्‌ रही भ्रापको तृवधु ! ” 
सैनिके से वाम हर्त कटवा 
भेजा पितार्थ कया गृ रूल्‌! 


भेजा वह भावी एवसुर पास- 


"हिष्र नादी प्राद्र यही. 
बरती ब्‌ वेल एका वैर! 
फिर चितासीन हो भ्राहुतिदी 
यह्‌ चित्‌ उसी का दृष्य-सार्‌ ! “ 


कोयलं तौ यद्यपि चकली गई 
मै लेटी हई भ्रकेली थी । 
पर घ्वनि किर प यी. रही 
मेरी. उरःदशा नवेली थी! 


हिन्द्र नारी कुद श्रीर्‌ रही, 
थी मुगृल-रक्त मे वह्‌ न. वासु, 1 
दिनटू-शोरितः मः मुगल रत 
' मिण कां अकवर कु] प्रयास । 


पहले मी तो फितनी, ही, शक, 
यवी, शृनानी, रोम, हृ, 
सिथियेन्‌, पुथियन भराई भूनेक 
भित हई एवः उं ून-चून 1 


अभिशाप २१४ 


अ्रमशिष्ट पृथक्‌ श्रार्यो के चिह्न 
नही, जिनसे पहुचाने सही, 
क्यो मुसलमान ही भ्रलग रहे 
भिल एकरूप हो स्के नहीं ! 


दशनाथ रचित वह्‌ चित्र ६ैख 
श्रतर्पीडा श्रविराम बढ़ी 
रोई थी.मां के निधन समय 
वसी ही विषम विपाद-भरी ! 


राणादिले की सुन कथा कष्ण 
दाराक्ता भाग्यं सराह रही । 
श्रौरग कमी समम्रेग कुछ 
क्या धर्मवृत्ति क्या मूल्य सही! 


आकांक्षा दिग्दशेन की गत 
अवे हौ श्राई्‌ मै उदासीन 
जो रूपयित्र जीवन के है 
उनमें उल मन स्पृहाहीन 


आतश्च, परिवारीगन को 
जग मृगतृष्णा के सर्य रहा ) 
सञ्रादट्‌ पिता की अभिलाषा 
था स्वप्न-सौध हो भंग, ठहा । 


९; १ 99 "4 
महंदाकाक्षा की वेदी पर 
सवे की बलि दे,श्रो कापालिक! 
जीवन उमशान-सा शून्य, वना 
ह रहै परलय के वैता्तिक 1 
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आप भौर आंषू 


रै हससुता के शुचितट परर “ 
हीरे - सा ज्योत्तित ताज, कितु 
सारी शीतलता दहक उरी 
यह्‌ इन्दु हभ्रा ंमार-विन्द ! 


जननी समाधिगत शान्त, श्रवणा 
करती चुरान के वचन पुण्य 
पाच्िन्न शीश सुतका, सूते 
मृत हुई पुनः जड़, विर, प्रघ 
११ 
स्रव भी क्या पण्य भिराउसकेः 
श्रवणो का स्पशं करेगी फिर 
क्षत-पद्र-खगी-सी भटक रही 
वह्‌ रूह्‌ भ्रशान्त फिरेगी चिर ! 
चिरे निद्रागत क्या सोच रही, 
वेया चाहु रही श्रज्ञात घात । 
दुःस्वप्नो कीतम-निद्राका 
हो सकता केसे अव प्रमातं ? 


तुम दादा के विपरीत चेले 
सत्ता का ले श्रभिमान दान्त! ` 
निमा - स्वप्न" उनने ` देखा 
तुमने विध्वंस किया मदान्ध! 


तैमूर बने तुम भारत के 
सुनते दिल्ली का करुण राग ! 
वह्‌ भीतो अव इतिहास बना 
तुम भी कल होगे कल-ग्रास | 


दारा ने कभी युनाई थी, वह्‌ 
मुज-मोज कौ कया कर्ण .1 


भभिश्चाप, +. 


फिरवेसी विषम परिस्थिति, पर 
भाईको कहीं मिलीन शरण । 


श्रव श्रांख सोल निज कर्मोका 
कु लेखा - जोखा अनुमानो । 
धिर रही घनाली क्षिविज-कोर 
भावी भीषपरात्ता पहचानो । 


तुम महाशक्ति के वज्र सहश 
भू पर घहरां गिर जागश्रीगे। 
कितने निकेत खण्डहर होगे 
कितनों के भाग्य सुलाग्रोगे । 


रत्यचारो के कारण -घन 
सान्राज्य-गगन को घेरेगे 
भ्राधिर्यां अराजकता की चल 
वत्र के पत्तं बिखरेगे ! 


इतिहास श्राज दिखलाता द 
वीरो मे यद्यपि जोश रहा, 
तेभूरो इस चंगेजु वंश की 
संस्कृति में कुच दोप रहा ! 


शूरत्व - दभ मे सवेमान्य 
हय गई हमे वस व्वरता! 
हमने न प्रहणकी प्रार्यो की 
सव प्राणिमात्र की समरसता । 


"स्यं, को. हमने भान दिर्या 
"सुन्दर" के हम नितप्रेमी ये 
"शिव" भी श्रपने हित कम्य र्हा 
जनहित से पर मह पृयक्‌ रद ! 
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ऋल्तिम पृष्ट 


१ ् > , > ~~ 
अन्तिम पृष्ठ 


{ सो घृणा ! ज्वाला ! | जगो शुभकामना {|} 


५ 


$ 


बुभ गयां है दीप , छाया धोर.तम, 
छिन गया सवेस्व, श्रवे श्रस्तित्व भरम! 


ष्टि उरुती जिस तरफ, तम शेष रहै, 
सब भये, अ्राधार सवं निश्शेष हैं ! 


थे जहां मंगल, - वहां जंगल हए .* 
हमे सव हीमृघ्यु काचंगुल हए! - 


£ ‡ «. सावना. मनं कीः जहां प्रभु धूजती , 
` ; वहीं मसजिद की सदए गू जतीं ! 


श्राज मसजिदश्रौर.मन्दिरया महत 
हर जगह ही भाथ.है दिल को दहल! - . ~, 


जानि केसंम ही अभीष्ट जहानदहै 
: { 1 'जयठ . कारागार ;एक महान र) 


शून्य अन्तर, 1 शून्य दाहर शून्य जगं रः ` 
भाज पिजर शून्य, घुप है प्राण-खग !*~ ; 3 


~~ ; एक<;थौ 'जीवनर. भ्रेरे को शमा, 
ˆ . .बुमःगरह भ्रव खा ररही.दरमली भ्रमा! 


-अन्विमे पृष्ठ, 


ले गए, हम शव पिता का ले गु. 
.घन तिमिर के मूक पटमे,खो गए! 


संगमरमर कौ समाधि वनी हुई 
पूज्य पद की देह दफ़नाई गई 


~ निकट माके ही उन्ह सलवा दिया, 
शान्ति उनको मिल सके, करती दुसरा ! 


माँ प्रतीक्षा कर रहीं थी निस्य ही, 
साथ सोमे युगल फिर सत्य ही । 


दो जनों हित पार होगा श्रव वरहा 
दीप दो एंला्गे निज रश्मर्यां ! 


दरगं कारा, में सहारा एक था 
स्वास्थ्य्‌-हित त्राराधतना, सेवा तथा 1 


मृत्यु की चिर कामना करते हुए 
दन्तः प्रिय पितायों जगसे गए! 


याद वावर.-पितामह्‌ के वे वचनः- 
` , .अत्मिही विवास का सञ्चा सदन । 


हैन निभुर योग्य, कोई स्थल यहां, 
\ हृदय श्रपना दी हा मरस्य -जहुर । 


२२ दाम मोर म" 
-याद प्रती मुर शीव की ' मधुर 
वहन्‌ - आई देलते. {मिल हर प्रदर ' ॥ 
नदौदनी का ही जगत न वास था, 
टमनथा, केवल प्रकाशः -प्रकाष्राया) 
देल, जिसका शस्त यह, वह श्रादिधा 
साधना थी तन सत्व साध्यथा) 


उन द्दिनौ दम दलति ये समी हंस, 
द्माज क्रन्दन सं रही कर्णा सिक \ 
का अन्तर वडा 


खेल इस उख खेल 
करसे व्यवधान यद्‌ अकर श्रई ट 


हास्य - श्रन्दनमय 
मघुर्ा-वदुता-भरे (च जिन्दगी । 


वात-वर्प-ुन्य जीवन-तर दग्रा 
द्रोप वुः स्मृति-पात ही, पतर हा! 


यदि धृणा की शति रोती पः श्रव 
, दो नश्रौरणक हयमा प्राणान्त तक! 


अन्तिम पृष्ठ २९६ 


गई हिसा की चरम सीमा निकल 
ध्यानं भर से शछटरपटाता मन विकस्‌! 


षक्ति दे प्रस्लाह्‌, क्षमो कौ श्रव मुभ 
स्र, विपपौहितन मनकोकर सवै । 


प्राण भावन ओ्रौर निमे श्रंक मे 
दिपालौ, रला करो भ्रात्तक मे! 


ये पिता जव इन दिनी पीडित ग्रधिक 
जानकर मी- निकट, सम्भव मृद्यू भी! 
स्वास्थ्य-हित मै दान-पुण्य न कर सकी 
दिए पहले दान मे गज भी कमी) 


दासियो, दासो, बहुत को मक्तिदी, 
भ्रव रही वन्दी वनी र स्वयं दही! 


नहीं चाहा रोग की कुद मृक्तिदहो, 
यही मामा जिन्दगी से मुक्ति हो! 


है सदा-से नीतिषु रौरं रहे 
भजते रहते प्ति कोपत्र भे) 


यह्‌ न जीवन, अव नं दिनं, सबं ध्वान्त है 
विगत यौवन, तिका की क्लान्त है 1 


,  कलि-कारा-क्रूर .उर कोखारही 
` गत-श्रनागते कौ न मुककौ था" रही ! 


नीद है फा जागरण, भज्ञति टै! 
स्मृतियां ? दुःस्वप्न की वा भ्रान्ति! '- 


^ घागं बौर था 


मूकुट-मणिर्ा प्राप्त करना च्येय या । 
क्षमा यदि मिल जाय, वह भी प्रेय भा। 


किन्तु कर सकतेनप्रौरंग कोक्षमा, 
नहीं भूला छिन्न सिर प्रिय पुत्र का ! 


किन्तु ममता मृत्यु-क्षणा श्राई उभर ! 
धूव्र-दरनि-लानसलसा थी तीत्रतर ! 


नयन अन्तर मे नई दान रही 
एक वह्‌ ही येप सूत-माया रही ! 


स्वगंवासी पिता की अन्तिम लगन 
ले जिसिवे हुए चिरनिद्रा मगन) 


मै पिता की म्रोर से दग क्षमा, 
लिख चुकी हं पत्र--साक्षीहै शमः) 


मिला भाई का मुभे पगम है- 
: मुक्त ह--उनके हृदय में स्थान है । 
मूके होगी लम्ध खव सूविषा, यथा 
भप्त थी; पितु-राज्य'मे भी सर्वेया ! ' 
, , प श्मार्देतेने मूक वे स्वयं ही 
` ,.} मिलूमी -चक्नादु-माई से सही | 


त्याग वम्दी मित्त वे शर शार्‌, हि! = 
हो श्रधर पर दाक, उरभ्र हारः बी ` ^ 
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सो घृणा ! ज्वाला ¦! जगो शुभकामना ! 
क्षमा-शीतल उर बने--यह्‌ भाथना 5; ˆ, 


भेट दूगी कम्य जो उनकी रहीं 
स्वर्ण-भाजन में मुकुट-मणियां सभी ! 


यह्‌ मिलन भाई-बहन काश्य हित, 
हो सके--यह दृग्राही मनम निहित! 


चरम दुदिनि मँ कथाभ्रारम्मकी 
राज उसकी यहु चरम परिणति हई ! 


जगत-जीवन विकट पारावार रहै 
कथा यह्‌ प्रतिरूप उसका, सारटै! 


ह गरुथे कितने प्रसंग रहस्य के 
युग गए पद्‌ पाएंगे जग-जन द्रसे | 


जान पाएेमे तभी--हतभाभिनी 
वंचिता, दलिता, जगते अनुरागिनी, 


शाहजहां संख्राद्‌ की दीना सुता, 
नहाँनारा-सा न जग में अन्यथा। 


शप्त जीवन-कथा जग-प्रा्ीप हित 
काल-धारा मे प्रवाहित दीप-सी! 


क 


उद्टते परै 


॥ " इते पत्त 


स न 
{उडते पीते पत्ती प्ते दिने वतते) . 


॥ 


॥। 


५ 
14 क (म 


वन-पुस्तक वन्द, खुली फिर भ्राज है 
नूतन पत्रों का. बढता फिर साज है । 
उडते पीले पत्तो से दिन वीतते ` 
विखरे-विखरे से उदास क्षण रीतते। 
चंचल समय - प्रवाह न पीले लौटता 
क्यों ग्रतीत है रह्‌-रह हृदय कचोट॑ता । ' 
यौवन कौ सव भ्राकाक्षाए्‌ मर चुकी 
विदुपी, प्रेयसि दोनों मुभे मर चुकीं। 


दारा भाद्रं मात्र नही," थारूपभ्रपर 

मेरा ही श्राष्यात्म-पक्ष ` ्रपरूप सुधर । 

दोनों भार्ई-वहने एक सचि ` ढले 
कितनी वातो में हम रहे धुले-मिते । 
रेक्यभावकाहो विकास यह्‌ रुचि रही ' 
प्रास्त परणंता-माव, नं भ्रव, सव इति हूर, 
दारा कैग मुकमेभीकुदधमर गया 

पगु रूप यह्‌ ब्रहरह्‌ मुभ म्रषर रहा । 

केला धमं साहित्य-षाधना प्रेय था "" 
ग्रथ लिखे, जिक्तको यहु सबही प्रेय था." 
किसे कल्पना~--श्राज जहाँनारा" नही , 
दीन-हीन भ्रात्मा षसतनकतेजी रही 1 

नहीं बाद्य पत्वा; ' भ्रीतरिके घात है 

नहीं टेश्य यद्यपि यह्‌ किन्तु ्रसाध्यदहै{ ;' 
धीरज, यादो की चंष्ासीः कोलति ` : ; 
चलता अवन, मन धुटतातो रोल्लिगु\ ` ) 
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आमं मौर भरष् 


एक जगा व्यक्तित्वे दुलेरा के वरिए 
सोया उनके साथ. हुमेणा के लिए) 
यौवन कौ उमंग मुर-भर कर सव लुं 
माव-तरगे उदी, बुलवृले-सी मिटी । 
श्रय न कभी कैसे दिनेहीरगे, रतया 
यो सव हे, साय श्रौर प्रभात क्या! 
किन्तु रोशनी इस ग्रन्तर की बुभ गई, 
श्रव दिन दिनि है रात रातत सूने वही! 


४ 
9 ८ ४ ॥ ॥ 
\ 


कुद न मू ख्चता, जीवनःन्रव भार र 
जगममेंसवंही मूकं हमार है). . . 
सव खो, किरतन-केन््र पिता कुच कायै . ` 
वह्‌ भी गए, बुरे अवं मेरे हाये! 

उनकी सेवा, चिन्ता भरतीं शून्य थीं 

श्रपनी इच्छा रही न मुभे न्यून भी 


„~ 4 


लक्ष्यहीन जीवम्‌-नौका मशधार की 
भटक रहीचरकीनस्हीयाधाटकी) 
महाशून्य { तु भेरीस्मृतिको पुर 
श्र चित्‌.! मेरी जङ्‌ चेतनता चूर 
जीवन-स्मृतियो मुं सताग्रो मत्त 

नहीं जानती निज को, श्रपने से डर 
"म' क्या हू ? क्या केवल कौरा शून्य 
विना संहारे करयो श्रपने में न्यूनह 
के श्रपने संय रहना द््रकरे भार 
उंठक-पटकं करता खाली.मन हार 
ध्यान, धर्म, ्रघ्ययन, कुष्ट मठमाव 
इममे उसमे मन कर रहा पलायन 
निज शृन्यता--स्यथा हू।उन्मुन 

श्पनी भटक, कसक, स्मृतियौ की 

निज तन-मन-चिन्तन-कार के,सर्ं 
जीवन के प्रति ष्टि मात्र मे मृक्ति 


तचडदे पते "“\' 


वन्दी-गृह में पिता-निधन से कुं ~वदला है 
भ्रातर-हुदय या कुमरा ही मन पिघलाहै 
मृत्यु श्रनागत की उनको दे गई चुनौती 
प्रत्मदेश की भ्रथवा' कद्ध कचोट दहै होती ! 


घमंत्रती या स्यव्रती जन ~ प्रातम - केंचना, 
सतत प्रीति की क्षुधित चाहु ही भादि प्रेरणा! 
कितु प्रतीति स्वयं को, पर को यही दिलाता, 
मिथ्या गौरवं - मरीचिका - छलना में जीता। 
क्यापासकता? जीवनभर भटकन ही पाता 
क्यादेसकताजग को जोखुददही दहो रीता 
देने-पाने, घमं -सत्य का स्रोत प्रेम ही 
सृष्टि, कला, जीवन-उद्गम की सतत ज्योति भी । 
व्यक्ति-समाज परस्पर दर्पण, विभ्विति करते 
पाते एकन्दूसरे से जौ, देतेतेतै 1 
प्रीति-परवेचित श्रातं न तुमने उसको जाना 
जगे की, तैरे जीवन की भी यह्‌ विडम्बना । 


भाई श्रीसाजेव कृपालु हुए्‌ है शुभः पर 
नहीं भरागरा गए पित्रा जीवित थे जव तक । 
ग्रव श्राप, मुभको दिल्ली श्रपने संगम लाए 
सव सम्मान, मिवे जी पहले, फिर लौटाए 
मिला बादशाह बेगमका मूको फिर से पद 
एसे सी भ्रधिकार नजो रोशन को उपल्लब्ध। 
दुर्ग-बाह्य जो भवन रहा रह॒ सकती उसमें 
दै ब्राश्चयं महान प्रतीति रही स्यौ मुमें। 
नहीं नीत्तियां मिः सूनी जातीं सब्र बातें 
हो जाती है सद्य वेडी भगिनी के नाते । 
एक विक्षेप त्ति भी उनेने मूभको दी है 
मेरा उसफे लिए हुधा हर रोम ऋणी दै 
दारा की प्रात्मजा, जनितेगरमे, भ्रनाय थी 
पह रोशनश्राराः के वहं रही साथथौ। 
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आम मौर भू 


एक जगा व्यक्तित्व दुलेरा कै लिए 
सोया उनके साथ हमेशा कै लिए। 
यौवन कौ उमंग भुर-भुर कर सव लुं 
भावे-तरंगे उठी, वुलबुले-सी भिटीं । 
ग्व न कभी वैसे दिन हीमे, रां्तयां 
यों सवे होगे, साय ग्रौर प्रभात क्या! 
किन्तु रोशनी ईस प्रन्तर की वु गई, 
रव दिन दिनि है रात राते सूने वही! 


कुछ न भृर् संच॑ता, जीवन्‌.्रव भार 
जगमेसवही मुमंकों हृत्रा ज्रसार ह । ; 
सव खो, चिन्तन-कंन््र पितो कं काल थे 
चह भी गए, बुरे रवे मेरेहाल्‌ये। 
उनकी सेवा, चिन्ता भरतीं शून्य थीं 
श्रपनी इच्छारहीन मुमें न्यून भी। 


1 
१ 


सक्ष्यरीन जीवन-नौका भभधार कीः 
भटक रहीघरकीनरहीयाघाटकी।. 
महाशून्य { त्रु मेरीस्मृतिकोपूरदै 

ग्रो चित्‌ ! मेरी जङ्‌ चेतनता चूर दे! ,. 
जीवन-~स्मृतियो मूके सत्तोश्रो मत श्री 

नही जानती निज को; श्रपनेसे डरी! 
मै'क्याहू? क्याकेवल कोरा शून्यहू । '. 
विना सहारे क्योंग्रपने में न्युनह ? 

वयो श्रपने संग रहना दुश्कर भार दै 
खस्क-पटकं करता खालो.मन.हारदै। 
ध्यान, धमे, अध्ययने, कुदं मनभावन है, 

इश्रसे उमे मने कर रहा पलायन.है 1. ` ~: 
निज शून्यत।--नव्यथा हू उन्मुन-पीडा हू ८ 
प्मपनी भटक, कसक, स्मृतियो की क्रीडा हं ! 
निज तन-मन-चिन्तन-कारन के.सवे बन्दी, , 
जीवन के प्रति दृष्टि माच मे मुक्ति निहित! . 


घदृद्रे प्ते 7. 


वन्दी-गुह मँ पिता-निधन से कुं “वद्वा दै 
स्रातृ-हुदय या कुं मेरा ही भन पिघला 
मृत्यु श्रनागतत कौ "उनको दे गरू चुनौती 
श्रात्मदेश की श्रथवा"कुद्छ कचोट है हीती ! 


घमब्रतरी या सत्यव्रती जन -भ्रास - वचना, 
सततत प्रीति की क्षुधित चाह ही ्रादिप्रेरणा ! 
किन्तु प्रतीति स्वयं को, पर को यही दिलाता , 
मिथ्या गौरव - मरीचिका - छलना में जीता। 
क्या पासकता ? जीवनि भर भटकनं ही पाता 
वेयादेसकेतानजग को जोषखुददही दहो रीता 
देने-पाने, धमं -सत्य का स्रोत प्रेम ही 
सृष्टि, कलो, जीवन-उद्गम की सतत ज्योति भी । 
व्यक्ति-समाज परस्पर दर्पणा, विम्वि्त करते 
पाते एकनूसरे से जो, देते-तेते । 
परीति-प्रवेचित श्रत्ति न तुमने उसको जाना, 
जग की, तेरे जीवन की भी यह्‌ विडम्बना । 


भाई भ्नौरगजेव पानु हए है दुक पर 
नहीं भ्रागरा गए पिता जीवित्त थे जबर तक । 
भरव श्राए, भूभको दिल्ली श्रपने संग लाए 
सव सम्मान, मिले जो पहले, फिर चौटाग 
मिला बादशाह येगमका मुभको फिर से पदं 
ठेसे भी भ्रधिकार नजो रोशन को उपलब्ध! 
दुगे-बाह्य जो भवनत रहा रह सकती उक्षमे 
दै राश्चयं महान प्रतीति रही क्यों मुमे। 
नहीं नीतियां मिले, सुनी जाती सवे वाते 
हो जती हं सद्य वड़ी भगिनी के नति । 
एकं विशेष तृप्ति भी उनने मूक्कोदी दहै 
मेरा उसके लिए हप्र हर सैम णी ई 
हारा की भ्रात्मजा, जानबेयम,०* ध्रनाय थी 
पहने रोशनप्राराः कै वहं रही सयि थी। 
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२३६ धायं अर्‌ बू 


रोशन मे भमता न -रहीः-निमंय उश्के भ्रति. 
भेजी मको दिने-दिन होती देख शीर ग्रति - 
प दारा को पुत्रो. -तने-मन हृए- दरे. ,, 
जीवने ~ केन्द्र वनी, भव मेरे प्राण तरेर, 


माँकै बाद पिताकेदुखों की सहमागौ 
उनकी सव चिन्ताग्रो मे, रहक्ती में पागी। 
उनके वाद सहारे जीवन-हेतु दुटे. ये 
जीवन-केन्ध चादिए कई सभी-मिटे थे) 
भटक रही थी निरुह्‌श्य जोवनकी नौका 
तक्ष्य मिले गया, लगी किनारे, मन है हलका 1 
~ # }> ~ ~ + १५ 4, 
जनेनो-जनेक-ग्रभाव कःर सकृ यदिमैभूरा 
जो श्रनाथिनीकोन मिला, हौ मुभे पूरा, 
तन-मन से हो पुण स्वस्य वह -रहै न रोगी- 
मेरे खंडित जीवन की सार्थकता होगी, 
दिन दिन कंसा रूप निखर्‌ भ्रा रहा उकसता । 
स्वाभिमानिनी, किन्तु न उसको गव तनिक सा! 
प्रोजवेती है, भावुक, श्रत्तिशयं रूपवती दै 1 
जनक-जननि की शुचि उदारता रक्त यसी ह । 
है उसकी श्राद्शं सभी भरिमामय नारी! 
यूदधकला भी सीसे, उसकी इच्छा भारी) 
संयुक्ता-सी, नूरजहां वेगमनसी `वीरा, 
उमे वनाङगी मै चिदुपौ बाला धीरा। 


जवुद्धिसा प्रर जीनत्त श्रौरेग, को पूत 
उनके संग वह्‌ रहे, उन्हे मुभमे है स्चिभी।, 
उवुन्निसा कुशाग्रवुदधि, -मावुके बिदुपी है 
विन्दु -पिताःकौ प्वृत्तियां उसमे न सभी. 
कृला-धिरोधी पिता, स्वयं वह्‌ कलामयी है । ^ 
धृणा -काग्य से उर रौर वद्‌ कवयपिन्रीहै।.* 


अन्तम ष्ठ 


इसीलिए वह्‌ कितनी वार दौड़ती प्रती, 
दरपन रुचियो मे घट्मति पा लिल-खिलं जाती । 


सेवामयी, नेक, जीनतउन्निसा यता रै 
उसमे ही मुभकरो भार्ईुका भाग्य दिखा है। 
द्या भीन साथदे-तो भी साय रहेगी । 
प्रटल सहारा, वन दुदिन में हाथ गहेगी । 
शुचि ्राचरण, समर्पणमयी वृत्तियां सारी । 
हो साकार तपस्या जैसे, एेसी नारी । 
भाई के गणं वेदे पुत्रिर्यो में दोनों भें 
ग्रवगुणं राजनीति"सम्बन्धित रहे न उनमें। 


इनके सेग, उसको विकास भी समुचित दोगा 
स्नेह देगा , जानी का स्व हितही होगा । 
देख उसे, उसका विकास , मन शीतल होता । 
किन्तु क्षीं पर जैसे ` कोई डक चुभोता । 
होता ` सन-भार्ई-माभी यदि उसे देखते, 
फितना सुख होता, उसके हित क्या-क्या करते | 


जी भ्रबे पुनः जहाँनारा, प्रव माँ बनेकरजी! 
नारी काजोचरमध्रेय,लेषाउसको भी) 
श्रो विभू! बिठा हिडीलेमेतु हमें मुलात्ता, 
केभी धसा पाताल, कभी भ्राकाण चद़ाता 1 
तु ज्ञाता तू सेय शक्ति तेरी भसीम्‌ है, 
हम म्रवोध, हममे ग्राहकता भी सीम रहै । 
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साग भीर भमु 
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कभी र्दी वेगम्‌ दारा 
मुरी भव शरम ऋतो 
रिय स्वार्थिक शुष । 
सौभाग्यवती वह घ्रान दुई! 
प्रसन्न दोनो ष 
कामवस्छ ४ 
गजञातं विघाता की गति 
कव दक्षिण वह्‌ कव देवान 
उदयपुरी तु । 
याद किया नदी किमः | 
पनरा क्यों 


निन्तु न जानि 
व श्राया भ्राज हिया ! 


डते -पत्ते . 


इसलाम जोश में भाई कौ 

नित वत्ति नर्‌ भूरी रहँ 

भौतिक सुन्दरः प्राकर्पेक से 

कुःठित `हो बुद्धि सिभकनी है 

(1) । 

न ' इसलाम कसौटी है उनकी 

15 4/; ४ जो पापपुण्यकोतोल रही; 
संगीत शास्त्र कौ इसीलिए 
कहू कुफ़' विदाई ग्राज हूर 1 


गायक-गणा एक सह रहै 
दरवाराश्चय से हुए हीन 
रोजी-रोटी खो कलाक्न्त 
परकटे विहगं से , हुए दीन । . 
; ॥ 
थे..कलाकार जिन्दा, दिल भी 
कद्ध, .नाटृकमेय मस्करी भरी 
जुम्मे के दिन जव मसजिदि को 
4 भ्रौरंग जते कुच सचाहे करी 1 
(4.1 
-सवने मिल ययो यगप्रोंके 
-तेपार्‌ . जनाजे । वीस किए, 
खात्ती पीरी, चिल्ला, सेए 
करन्धो पर टोते उन चते, 
1 " < 
..पृद्ा जव उनसे हेतु, कहा-- 
!* संगीत, शाह्‌ की प्राजा से-- 


र 
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अद्य मौर मू 


मर गया, जनाजे को उसके 
दफनाने कौ जा रहै लिए! 


उत्तर था शान्त. ग्रडोल, अटल- 

“गहरा दफुनाएं खूध उसे; 

जी उठने की फिर से, जिससे 

्राशंका कहीं नशेषरहै 1” ;;. 
सिहरे होगे पितुश्री, दादा 
परदादा भ्रपनी कब्र मे! 
सौन्दये, कला के पूजक सव 
वसते जो सासो-रोमों मे! 


वसं श्रन्धजोण में तास्कीयं ' ` ॥ 
्ज्ञाएं नित्य निकलती है 
कुछ गिनती उनकी . नही, 
शोलिर्या, जसे तोप उगसती है। 


स्व॒ वन्धु-वान्धवे-मन्वीयर 
हर रात तोडत्ते नियमो को, 
संगीत न, निकला गलियोसे 
` मदिरा पीती दै कितो को 1 


जएखाने श्रावाद रहै, ` 1 
श्रव भी वक्ततती द वारवधू । 
करते है शणक भरविप्य-कथन, 
मनने वाले सुनते पय द्भ) 


उड्ते पक्षे २४ ३ 


व - श्रव भी नर केवलनरही है 
{°^ उसकी प्रवृत्तियां वही रही 

~ दिन्दु दौ, मुसलमान चष्ट 
- : मानव-रवियां वदलीं न कभी ! 


" हिन्द कितने दही श्लाघनीय 
कहु सकते उन स्वको च धूर्त, 
वन से परिवतित करो धर्मं 
कंसे सकते संस्कार दूटं | 


दंसां दसं दै-मला, बुरा 

कोई भौ उका धमे, पूत ! 

“ "हो परम सत्य यह्‌दही वरना 
- दों मुसलमान सव देवदूत्त { ! 


दन फरमान क मुरस्य नदीं , 
कर्‌ न. कहीं चिन्ता करता; 
` जौ पालन करवाने वाले, 
चे स्वयं नहीं पालन-कतप ! 


भयो वत्खण्ण्वनाने की इच्छा 
वयह भारते सके षनो बन्धु ! 
चस कौम मुगृल्िया ही न यहा, 
यह्‌ मानवता का महा्सिधु ! 

संकरं वृत्ति लख , दखता मन 

कठेमुस्लापन ` छता. जाता । 

पर सुच दिन भाई काष्डन्‌ था, 

योवन-प्रसंग वह याद भ्राता ! 


२४४ 


अय ओर रथाय 


दक्षिण का शासक वन करजेवे जाता या प्रौरगावाद, 
युरहिर मौसी से भितने ष्ट्य, यी दरु दिन की यात्त । 
युरहापुर के णाप्तक मौसा रहै उन दिनं मीर खलील , 
ताप्ती-तट पर सुन्दर उपवन, जित पर छाया थानम नील। 
टहल रहा था वेहू ठषवन मे, एके फिणोरी जव श्राई 
ग्रास्र वृक्षके नीचै जा वहु देख रही फल चदतचएई 
फनक-यप्टि-सी क्रिन्तु सुकीमल वाला की नव तश्णाई 

वे रसाले रत ~ भरे समते, भूम रसीली प्रंगड़ाई। 
ञ्ल उद्यल जक तोड़ रद्य एत, श्रग-यग था सलचक रहा, 
खित्वा जा रहा मने श्राकर्पित, यद्यपि तन था हिचक रहा! 
मोहित श्रीरगजेवे देखता वखाहूत-सा स्तन्य हु्ा , 
मासी को जव मित्त सूचना, श्रपने परति चे वृत्तकहा) 
कुःवरःप्राणा-रक्षा की जव तदवीर वहीं कर्द देखी , 
ग्रतः दछघ्रवाद्र के येदलै हीरा उसकी दी। 


हीरावाई्‌ जैनविदी मेने अन्तमःधुर में मर्द, 
मन, मस्तिष्क श्रीर्‌ श्रन्तर पर चिद्धल वादिनी-सी छाई) 
प्रौरदम तव इसलाम, महत आकांभाभ्रीं को जैसे शूला , 
प्रेम, रूप, सगीत, कला क डोलत भे करु दिन भूता 
जनावादी को इच्छा से था पीने करो मद उचत्त, 
केवल मात्र परीक्षा थी--ङह्‌ दस आ्राग्रह से किया विरत, 
प्रेममूति थी जेनाबादी, प्रमपूजारी अ्मीरगजेव , 
हन्त ! शीधु ही र्ता श्राठ भ्रमरे गड हृदयको वेद! 


हीरावाई की धटना ओरौरंगजेव का प्यार मधुर, 
केवल सूखा काष्ठ मात्र वह नहीं, न था केवल ऊर } 
कहां हृदय कौ निधि वह्‌ खोई कहां गई स्नेहाक्रुलता ¦ 
रनेहु-अप्मा को धक्का दे कव शा वेठी गतस जडता ? 


ख्डे पतते ` ९४५ 


जानी चेणम का विवाह 
शाहज्‌दा राजम्‌ से निश्चित । 
माँ कौ स्थानापच्च, करेगी 
निज गृह्‌ से सव रीति विहित) 


प्यारे भाई, तुमने कितना 
चाहा-मेरा व्याह रचे । 
मृगूल कुमारी का भ्रभाग्य 
ना सुभे भेला कटी पड़े ! 


पत्री के जीवनं में ईस 
पावन इच्छा की रक्नादे, 
जानी के जीवनं मेँ मेरा 
जीवन - सपना सच्दा हो) 


२४६ 


भाग भौर मरू 

सुशीनमनको भरेभीषायी 
वेट हदय सनाका - सा 
हिन्दु - मदिर , विद्यालय सव 
हो प्वस्त-धमाका - सा! 

तकं किया, पर्‌ भ्यं हुश्रा सव, 

मदिर नहीं, राज्यकी नीः 

सूर जाएगी, जो डाली थी 

भरित्तामह्‌ नै समता-सौकर ! 


स्प था 
सम्राट्‌ धनपता श्रव । 
यौवन मे भोरछा ~ विजय मे 


किया रहा देवालय घ्वस्त । 


भ्रबेतो सोमनाथ, फिर ; 
विश्वनाथ करो चिन्न किया ! 


दववार्ई 
पदाक्रान्त वह्‌ नित्य रहें । 


कितनों प्र कटष्टि थी, उनके 
सोमेश्वर भौ संग दहु । 
¶टरो केशवराय सुमन्दिर्‌ 
खत्रसल वन्देत का । 


धीर किशनसिह्‌ ही था जिसने 
लगा भ्रारापरा रशा की । 


डते पत्त `" २४७ 


कटर धार्मिक हिन्द वहु भी, 
वीरत्रती ने टक्कर ली, 


.- .उत्तर,. दक्षिण, परव, पश्चिम 
से विनाश "की चली हवा 
. कितनों के अभिशाप मिते 
दे सकता दिल्‌ से कौन दुश्रा! 


नहं तलवार, प्यारदहीतो दहै सदा वहमर 
जीत सममे जौतो दिल, रक्तपात मतत करै) 
पसम्धर वंठा जी भ्रन्तर में देषी उस 
श्रद्धचदध देकर यों भि्वासित मतत फये। 
राक्षस को करथसं ही साक्रर विरा मत्त 
मानवता लांदित यो दानवे पे मतकरो) 
धमं है ~ ध्यान, धिश्वास, भक्ति, ननन, प्यार 
नस्त कै तम मं धसीट उपे मत धरो)! 


श्रासममीर जिन्दा कीरवने रहय अच्छा 
श्रत्लह है एक, गोव अ्रालमके उसकैटह। 
हिन्द्र या मुसलमान, पारसी, ईसाई--भारई 
सव दही चौ उक्षे ह, उसके है, उसकेहै) 
मिद भे, मन्दिरे, गिरजेये, उसके 
वयो विनाश-घ्वंस जवे सव हीये उसकेर्है) 
सदुपयोग शक्तियों का करो शक्तिमान हो 
पाप हँ तुम्हारे सभी पण्य-दुण्य उसके है! 


भोगे नीर भभू 


छष्ते पले २४६ 


पितते ध्न कृं वर्पो का 

~ एसा दी है भोपरा एतिहास ; 
क्षीरा हुए सुस्तम्ब राज्यके 

कितने वने काल, के प्रास ! 


यने शिवाजी सजा, उनका 
-श्रवे राजत्व किया स्वीकार ; 
कितने.समय शक्ति का निप्फले 

' दक्षिण-जय हित हश्रा संहार ! 


रोणनभ्रारा वहिनं , गर्‌, 
जसवन्तर्िहं भी चने.गए ; 
कूटनीत्ति कुछ कामन श्रई 
दुगादास चतुर [नकते ! 


जजिया फिर हिन्दू जनता पर 
मैने पुरा किया विरोध) 
सुना, दरसरे कान निकाला. 
काल स्वयं लेगा प्रतिशोध ! 


# 


२५९५ 


भाग मौर पभ 
मा क्यो हमको भनम दियाधा $ 

भला त्रा त्र चली गई, ` 
तरे ही वस्त सौभाग्यवती थी 
म्रशुभ देखने नहीं रही-। 


५ 
18 
॥ 


रस न स॒का वच्चौँ कोभीसेग 
वेच 


दुनग्यि ~ पिरे । 
सफियतु्निता येलन्दग्रस्तर 
रारो कै पस दुटे। 


£ 


२५१ 


खो गया भाई कट्‌, सम्राट्‌ भेंर्भ. दरूढतीहु ` 
शेखसादी कौ कथाएं, फ्‌रसी कविता जिसे स्मृत , 
प्यार हीरा किशीरीका, गायिकाका र्ग उर पर, 
कलाप्रिय श्राताकहां दहै? फलके पुती हू | 
८" १, 
वीच भीपणं युद्ध के जो.वन्दगी कर सके निश्चिते 
मृत्यू के सम्मुख उटेजो ख्खलासे बाघ करगज 
श्रटत सेनानी जयी, जो मृल्युसेवोहयिकरते, 
धीर वह भाई कर्हाहै ? खंलकसेर्म पूखतीह ! 
दिन्नः शंका-कीट सेउर-कुसुम दीन, मलीन ही जो 
किसी का वह्‌ नही, जिसका भ्राज निज कोई नही, वह 
दै श्रकेला, भरे जग मे, जूता तम से श्रलक्षिते 
दा श्रालमगौर' भ्राता ? चल पवन से पुद्धती ह ! 


४ । 
दृ - । 


१ १८ ॥ 


। ि 1 1 ५ ॥ ४ त ब 


२१२ 


साग भौर (| 


बं [क 7) 
उडवे पतते 


कितनी चदल गई, लगता 
यह कथा लिखी प्रज्ञाते! 
भूल गई कुछ याद रही 
धा. पड़ा कमी इसको रमते । 


णान्तिकभीमे हई है जगम, 
णान्ति - चिन्तना है वंच॒न ;, 
रण की तैयारी चलतीदहै 
मा रण घलता- यह्‌ जीवन 1 


दंख-वृत्त-सा धीरे-धीरे 
गति -करता , मानव इतिहास , 
दस जीवन-क्रम के भीतरी 
होता होगा कही विकास! 


र ‡ 1 ४ ,* 
घ्वेसं देखते श्रि यकीदहै,, ; 
मानव-कृत्ति का रूपं यही ; 
श्रवन कामना दस धघरतीसे 


कध प्राणों भे रेप रही! 


भ्रव केवल सीने की इच्छा 
शान्तं भ्रुभिं यदि कहीं भि , 
र्हा राज्य शतान कररहा 
उर फे छत्ते सत्त चिते ! 


॥: 


२५३ 


२५४ दाग.मौर भादू 


[ © \ 


॥ 


सन्तं निजामुरीन निकट 
श्रपने हित चिर घ्राश्चय खोजा ; 
कहीं चिरन्तन वास मित्ते, 
इतनी ही दै भ्रन्तिमि इच्छा] 1 


11- { 


, हयो मजार पर हरी घास भर । 
केवल नाम--जर्हानारा , 
सर्वोत्तम श्राच्छादन उसका 
जो थी मात्र सर्वहारा! 

प १.1. ५. 


शाहजहां स्राट्‌-सुता ' म 

प्रिष्या सलीम चिती की, 
ग्रल्लाह कौ इच्छा पूरीहो - 
अव वस भेरी द्रा येही! ` 


= 


उडप पसे 


'राजगृत्ताः का श्रद्‌ { मटृत्वा- 1 
कर्मा युक्त जहनारा! 
निज महानता ते सम्मोहित 
थीं बनदी निज दुमृ-कारा 1 


सव ही जग-जन दुःग्रस्त 
भया तातन तुम्हारा फव्ट दहा ? 
णोपण भ्रौ" भ्रन्याय योन 
एकाकी फो सुख.भलां वह्‌? 
जीवनकाहैक्या महालव्य-- 

सुख", 'दष्व र^ सत्य" कदो गुदछभी;-., - ^ 
मारणो की खोज चिरन्तन फा 
है नामश्रेमः, चिर सत्व यही । 


जीवन , की सारी दौट्-पूष 
यदि यह मजित षा जाती ह, 


"होन" फो सार्थकता मिलती 
वदना, विलय ह जतीरहै। 


कया श्रम? नही है वह्‌ "पाना; ; ~ 
देते रहने" का ` सतत नाम । 
उसकी भोली है सदा भरी 
वह ही जी सक्ता पू्ाकाम ! 


९५६ 


भाग क्लीर भँमू 


क्यो जीना ? है चक्ष्व केया जीवन का श्रभिग्नेत ! 
र्म, पन, नक्षत्र सय लिलते किसके हेतु ? 


जग-~जीवन-स्पर्धा र्ही, कितु न भोग-चिरक्ति,+ 
दो लोकों कै वीच मे कंसे होती मुक्ति? 


श्राकक्षा-सराश्यमय क्यों हो जीवने काम्य, 
इच्या-ग्राशा-मोह्‌-मय-मृक्त रहै प्रविराम |. 


जीवेन्मृक्ति-प्रचौध की सम्भव है क्या युक्ति? 
किसने वि, कौनसे, चाह रहा मन मुक्ति! 


रवि उगता, तरु फुसत्ता, किंस ्रक्रपेए हेतु, 
प्रेमपुर निरयेक्षता में जीवन-संगीत्ते। 
भव में वास-वसन-प्रषन, निज-पर, सुंख-दुख-पूर , 
पद्म-पच्र-निलिप्त वने म्जीने में है नूर! 


सव्य जुलाहे°* ने कहा--“मृत्यु यह कर केस , 
ना जाने कित्ति मारी के घर कं परदेस! 


“मूढे सख को सुख कहै. मानत मने मे मोद 
जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कर योद ।“ 


जीवन-मरण पृथक्‌ नहीं ज्योतिच्छाया साय, 
दोनोका सम स्वीकरण, सम्बल लो निज हाथ! 


कोड नहीं सहाय है, -आात्मा एक वु ; 
कोई स्रपनां घर नही, मुक्तभव ही दुर्ग! 


भूत-भविप्यत्त-कर्पना भें स्थिति, शून्यं विचार › 
वतमान क्षण मात्र ही दोनों काश्राधार। 


एषते पतं २५७ 


विगत-श्रनागत-चिन्तना, अरात्म-पचायन यथं 2 


जो है, "यह्‌ क्रण^--सत्य ह, इनमें जीवन-म्रथं ! “` 


स्मृति-पररण्य-मटकन सतत, वर्तमान निरपेक्ष 
हो यथां जीवन सुलमे , यदि अ्रतीतसे मोक्ष! 


चीते क्षण के प्रति विरति, मेवे क्षणा नूतन जन्म 
जीवन्मूक्ति-स्वरूप यह्‌ स्थिति-प्रसता-ममं | 


"चरवेत्ति' कहते रहे, द्रष्टा पि वदिक 
यहता जीवेन-जल रहे, संस्कृति-श्र य निहित ! 


नाम विनामे" कौर्न ह, नाम रहितं व्यक्तित्व, 
ग्रनस्तित्व के सिन्धु में लय होना श्रसितिच्व! 


किस क्षणा सुख, किस क्षरा दुली, धृणा, ईर्ष्या, क्रोध, 
पल-पल रूप वदल रहै, केसे का वोध। 


दुख-सुल-भोक्ता कौन है वितिघ भाव-श्राघार ? 
ग्रनुभवकर्तां से परे क्या अनुभव व्यापार? 


मे ही अपनी श्रान्तिं, महौ श्रपनी शक्ति, 
प्रनुभवकर्तां से पृथक्‌, नहीं जेय श्रनुभूति ! 


महाकाम्य कुदं भी नही, श्नुक्षणा जियो त्रशेष 
स्तर-स्तर दछीलो प्याज को, शूत्य मिनेगा शेष ! 


लधु-महान कुंद्धं भी नहीं, जो ९" वही महन, 
यहां ्रहणकर्ता कहा, कहां ग्रहण की वस्तु ¡ 


महाशुत्य मे शून्य की क्रीड़ा हतो शृन्य॒.+ 
शन्य शृन्थ से यदि घटे, शेप रहेगा शन्य! 


पर्टिशिष्ट 


परिशिष्ट † ( तिधिच्छ्म। 
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रत्नावली--कविता---'यवनिका' मे [तुलसीदास कौ परली) 
वन्धन--रुण्ड-काव्प--नायक-नायिका जहांगौर-नरुरजह्‌ं 
विसजँन~ कविता--कुनी कै पुत्र केण की जन्म-कधा 
चीर-हर्ण--कविता--सन सत्तावन कौ छामा मे- नायिका द्रौपदी 
घजित देश-- खण्ड-काण्य--नायिका राधा । 

पटाचारा -कविता--मुगजंल' मे--रौद्-भिक्षुणी 
उन्वरिका--कविता--“मृगजल' मेँ--कोतल देश की रानी 
दिग्वसना--खण्ड-काव्य--बोदध भिक्षुगी 

जे. कृष्णमूत्ति--जिद्‌. शृष्णमूति,-एेडयार (मद्रास) के एक 
यियोसोफिस्ट ब्राह्मर कौ आव्वी सन्तान। विशप लंडवीटरने इन्द 
समुद्र तट पर बालकों के बीच देखंकर यह्‌ घोपणा कौ कि यहु बुद्ध 
के अवतार है श्रीमती एनी वेसेटने इन्द गोद लिश था । कृष्ण- 
मुत्ति विश्व के अच्यन्त सुलभे हण विख्याते विचारक है । 

1८ एप अपव [45८ ८८८4० ण---नेषक्‌ : कृष्णमूर्ति 
मामूगदु --चम्बत के तट पर युद्ध-कषेवर जही दारा की पराजय हई 
कोजल--जहयनासय कौ दापरी ' 

छत्रसान हाइा--दूदी के राजा--जर्हानारा के प्रेम-पात्र, "दले रा" 
ओर 'राखीवन्धु' मी इन्दी कें लिषएु प्रयुक्त हुए है। 

कु रमदेवी--फया अभिशाप सगं मेदो गर थी । 
विहारीमल--आगमेरके राजा 


मगरूर-- प्रसिद्ध मयूर सिद्यसनः, जिसका निमाण शादजहां ने कायां 
था। 


- सीकरी--फतहपुर-सीकरी अकवर ने वसां केर अपनी राजधानी 


वनाया था--'विदयत सर्ग" मे वणन 

राफिजी वुश--भौरंगजेत्र के मन म अपनी प्रजा के विशाल. बहुमत 
अथति ह्न्दुमों कै प्रत्ति जितनी उप्र धृणा थी, इतनी ही अरुचि 
उपे गियाभोसेभी शी ..वह्‌ शिवं को नास्तिक (राफिजी) 
तममता था. मपने एक दूसरे पक्षम वह्‌ व्ताता है कि किस 


भकार उने एक कटार का नाम गन्नियाघातिनी" (राफिजी कुण) 


रखना पक्षद क्िया--ओौर्‌गजेदे के उपाश्यार--ज. सरकार प. 
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भाग भौर आंसू 


साभ मई १६४४ मं शाहनहा के दारा फ प्रति प्रकषपातके विरोध 
मे राजङरुमार मौरेपजेव मे सपना पद छोडकर भागया-मे एकान्त 
जीवने बिताना शु करिया । र्ट सभ्राट्‌ ने उसको सूयेदारी,जागीर 
भौर भत्ता तीनो से वंचित कर दिया । २५. नवम्बर कौ जहानारा 
भयानकः रूप से जन मई थी । उप्ैः स्वस्य हते पर उसके मग्र 
पर णादजहां ने उते १६ फरवरी १६४५ ईं. को उपे पुनरात फी 
सूबेदारी देदी (त्तिषिरयो मे गढ्वह है}। [अन्यय्र नहानारा के जलने 
की तिथि २६ माच १६४४, भौर उत्सवकफी तिथि २५ नवम्बर 
१६५६४ है] ~-अीरंगनेव फे उपाष्यान पू. २ 

व्रिर्शकरु- एकै सू्येवश्ची राजा, जिन्दोने सदेह स्वगं जाने की कामना 
से यज किया पर देवतामो के विरोधके कारणा इन्द्र के दारा देकेते 
जाने पर आकाशसे भिररहैये। विष्वामिन्रश्छ्पि नै इहु मपने 
योगवलसे मार्ममेदही रोक दिया भथा! 

नजवतखाँ-- वल्सख राजवेणी - मुगल साभ्राज्य के भमीर, मौरंयजेब 
केमिग्र, दायके विरोधी, जहानि से विवाह्‌ के इच्छुक 
जारां - मुगत्र साश्नाज्य फा अमीर, ओीरेयजेव कामित्र 
खलिलुत्लावां--मुगल सास्राज्य के एक श्रमूख सधिकारी 
शादस्तालां--नूरजहां क बन्धु 

मीरजुमला--गाहनहां के एक अमीर--ओौरंगजेव के पक्ष के 
अमीनखः--मीरनुमला फे पूव्र 

"जुम मसजिद निज निमित --मुग्तवेशीध सौन्दयं भौर कलाप्रेमी 
ये। शाहजहाँने अनेक प्रसिद्ध भवनों का निर्माण कराया था 1 जहाँ- 
नारांने भी अनेके भवन, मस्जिद, सराय भादि जनता की दुविधा 
कै च्िए बनवाए थे । 

रस्तमखां--सम्राट्‌ णाहजहां की सेना का एके स्वामिभक्त अभिकारी 
्िपरधथिकोह--दारा का छोटा पुत्र 

"सव्ताह-२€ मई १५४८ करो पामूगढ़मेदाराकी परराजयके वादं 
< दून को शाहजहां को बन्दी येनाया 

शक्रीत'--दारा की सामूगढ पराजय के बाद ओरंगजेव ने गग 
नमर भौर दाराशिकोह के भवनं पर अधिकार केर लिया। दुगं 
मरं गोलन्दाजो को उत्कोच देकर शीत कर लिया । इग मे मौजन 
मौर पेय जल कां भभाव हौ गया तो सम्राट्‌ शाहजहां ने समर्पण _ 
कर दिया । 


परिशिष्टं २ २६३ 


२२ २३६ जाल बेगम--दारा की पूरी जहानजेव वेगम, विवाह जौ रगजेव के 
„` , प्र मुहम्भदभानम्‌ से हुमा । इनका पत्र बवीदरबस्त धु ! ये तीनो 
भौरेगजेवं को बहुत प्रिय ये । 
३३ २३६ 'नर्थनात,'इन्नात'- सपय द्वारा या मिथ्या परत्राचार--दननात 
उत्कोच एवं साम्पत्तिक प्रलोभन से अपनी भोर केरना--अजाल 
३४ २४३ बत्ख~-तमूर के शाही धरनि का मूल स्थान 
३५ २५६ “जुलहि'--कबीर 


; परिशिष्ट ३ . 


, सहायक पन्थ एवं तेल 


१ शाहजहां--वी. पी. स्वसेना ) ` 
२ भौरजेव~यदुताथ. सरकार 
३ मूगलक्षय भौर उसे कारण- प्रो. इन्द्र विचयावाचस्यति 
ॐ मु्लकालीन भारव---आशौवदीताल श्रीवास्तव 
५ मुगल साभ्राज्य का उत्थान भौर पतन-डा° रामप्रसाद त्रिपाठी 
६ ओरगजव के उपाख्यान-जदुनाथ सरकार 
७ &प्०ह्2<०-9. 1.26 0०] 
"८ विहष्णर ७ आशागण ० फला--8. ए. 5954 
६ राजपूतान का इतिहास-जगदीश्सिह्‌ गहनो 
१० जर्हानारा कौ आत्मकथा--केणवक्रुमार ठाकुर 
११ [21140273 एष्ट्ण्ण) : 76 न्ड ग्ण - 8) 0040 
1८३0१ [1८ प१५७१अ 17८5, 5१५३१ 1120४०० 
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